रागेय राघव 


17 जनवरी, 1923 को जन्म, भागरामे। मूलनामटीन्एनेन् वीण 
भआचायं (तिरुमल नम्बयकम वीर राघव आचार्यं) । कुत से दाक्षिणात्य 
लेकिन ढाई शतको से पूर्वज वेर (भरतपुर) के निवासी । विक्षाभागरां 
मे । सेट जाँन्स कँलेज से 1944 मे स्नातकोत्तर भौर 1949 मे आगरा 
विश्वविद्यालय से गुरु गोरखनाथ परर पी-एच° डी ० । हिन्दी, ंत्रेजी, ब्रज 
भौर संस्कत पर असाधारण भधिकार। 

किशोरावस्था से लेखनारंभ । 19-20 वपं की अवस्था मे अकालग्रस्ते 
बंगाल की यात्रा । लौटकर हिन्दीके प्रारंधिक पर अविस्मरणीय रिपोर्ताजों 
--तूफानो के बीचः--का सजने । 23-24 वरं कौ भायुसेहीदहिन्दी- 
जगत मे अभूतपूवं चर्चा के विपय । 

साहित्य के अतिरिक्त चित्रकला, संगीत मौर इतिहास-पुरातत्व में 
विशेष सुचि । साहित्य की प्रायः सभी विधघामों मे सिदधहस्त । मात्र 39 
वपं की भायु मे कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, रिपोर्ताज कै अत्तिरिक्त 
आलोचना, सभ्यता व संस्कृति प्रर गोध मीर व्याव्याके क्षेधो को 150 से 
भी मधिक मौलिक व अनूदित पुस्तकों से समृद्ध किया। अपनी अद्भूत 
प्रतिभा, असाधारण ज्ञान भौर लेखन-क्षमता के लिए सरव॑मान्य द्वितीय 


लेखक । 
संसत रवनाओ का हिन्दी, भंप्रेजी मे अनुवाद । विदेशी साहित्य का 
हिन्दी मे मनुवाद। 


7 मई, 1956 को सुतोचनाजी से विवाह । 8 फरवरी, 1960 को 
पुत्री सीमतिनी का जन्म । अधिकांश जीवन मागरा, वैर मौर जयपुर में 
व्यतीत 1 आजीवन स्वतंत्र नेन । 

हिन्दुस्तानी अकादमी, डालमिया, उत्तर प्रदेश सरक्रार, राजस्थान 
साहित्य अकादमी तथा महात्मा गांधी पुरस्कार {मरणोपरांत) सम्मानित । 
विभिन्न कृतियाँ भन्य भारतीय तथा विदेशी भापायों में अनूदित ! लंबी 
बीमारी के वाद 12 सितम्बर, 1962 को वंबई मे देहांत । 

अन्य प्रकाशित काव्य संग्रह : “भजेय खंडहर, "पिधतते पत्यर', 
श्रेधावी', "याह के दीपक, "पांचाली, रूपछाया!। 
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प्रिय सुलोचना को सस्नैह्‌ 
--रागेय राघव 


प्रक्कथन 


बेधनमुक्ता अपने सृजन के कोई तीन दशकं बाद भव प्रकाशित हो सक रहा 
है। यों इसकी कुछ कविताएं 83 मे प्रकाशित रागेय राघव श्र॑थावली मे संकलित 
कि गईथी, कुछ कविताएं अपने सृजन-काल में विधिनन पर््र-पत्रिकाओंमें प्रका- 
शित हृदं, किन्तु संकलन के रूप मे ये पहली बार पक्क के सामनेभा रहीरहै। 
किसी कवि के किसी काव्य-संग्रह का प्रायः तीन दशक तक भभ्रकाशित पड़े रहने 
के बाद प्रकाशितं होना--खास्कर तवे जब किं उसकी दूसरी विधां मेँ लिखी 
रचनाएं निरन्तर प्रकाश्िति भौर पृनप्रकाशित होती रही हौ--शुद्ध सुका 
अवसर नही होता; उस श्सुख' पर एकं हेल्कौ-सी काली छाया भी पड़ी होती है; 
कु एेसा ही भवप्तर यह है। 

असल मं 1947 के बाद रांगेय राघव काकोई कविता-संग्रहु--पांचाली 
तथा रूपछाया खड काव्यो को छोड़कर--प्रकाथित नही हआ, यद्यपि कविताएं 
वे कमोबेश निरन्तर लिखते रहे । किन्तु उनके काव्यमे जोएकनया दौरभाया 
वह 1956 के आसपास आया । इन दिनों उनके जीवन मे दौ बडे परिवर्तेन हए ‡ 
एक, वै आगरा छोड़कर वैर मेँ रहने तगे, दो, लम्बे समय तक विवाहित रहै फे 
बाद उन्होने विवाह किया । सुलोचना जी ने प्रथावली मेिखाभीहैकि “हमारे 
विवाह के बाद उन्होने कहा था कि बहत समयसे कविता नही लिख पा रहा था, 
मव किर फट पड़ है ! उन दिनों महीनों तक वे कविताएं लिखते रहै"*“” इन्ही 


कविताभों का संकलन धना-“वंधनमुक्ता^; एकाध कविता, जसे मातृदाह, मवश्य 
युष वादकीरहँ। इस दौर की दूसरी भधिकाण कविताएं किरणे बुहारलोमे 
सकलित हई । कारण जो रहै हो, ये दोनों संग्रह भप्रकार्थित ही रहै । इनकी पाद्‌- 
लिपियो के साय एकः भौर पाडुक्तिपि मिलती है--श्यामला एीपेक सै--जिसमें 
धवंधनमुक्ता' भौर "किरणे बुहार लो! की समी कविताएे तीन भन्य कवितामोंके 
साथ सकतित हैँ । निश्चय से यह कहना संभव नही किं श्यामलाः फी कवितामों 
से उन्टोने उक्त दोनो प्रह तयार किए थे अयवा दोनींको मिलाकर वृहद्‌ 
संकलन श्यामला" तैयार क्रियाथा,जोहो, हम वेधनमुक्ता' को अलग सप्रहके 
स्पमे प्रकाशित कररट्‌हं। 

इसमे हमने कविताभो का क्रम वही रपाहैजोस्वयंकविने रखा था । कुठ 
कविताओं, जैसे लौटने पर मां नही, घर आकर स्मृति मे, प्रेम मृटाति जाते है, कौन 
है बह तथा उलट दुं इस चलते हए चाक कोपर शीर्पक नहीये; इन पर दिए 
शीर्पक सम्पादककेर्हैभौरकहनान होगा किं उनके भनुपयुक्त होने की दिशां 
सम्पूर्णं दोप उस ही का माना जाए्‌ । यही दो-एक कविता के सदभं-संकेत दे 
देना भो भप्रासगिक नही होमा: जैते, परिचयकदि ने विवाहोपयन्त मपी 
पत्नी को लिवकर दो थी, “मातृदाह्‌' माँ के देहान्त के वाद की मनःस्थितति में 
लिखी गई थी । 


इसे विडम्बना ही कटुना चाहिए कि रामेयं राघद का कवि रूप उनके 
उपन्यास्कार भौर शोधकरत्ता-चितक के सामने निरन्तर उवेक्षित होता रहा है । 
एसे मे यहां उनकी कान्य-यान्नाका सक्षिप्त परिचय देना भनावश्यक नही होण । 
रागेय राघव साहित्य के कुछ पाठको के लिए यहु जानकारी शायद नर्होगीकि 
लेखके ने कव्य से ही अपना साहित्य-सुजने प्रारंभ किया था । स्वयं रमिय राघव 
ते भप इस्त यतच्रारभ की यादकरते हुए लिखा दै," ˆ“"“चिच्रकला का सभ्यास कुठ 
चूट-सा गयाथा । 1938 ई०कीवातहै। तवहीर्मैने कर्विता लिखना प्रारभ 
करियाथा। पराध्य-भ्रमण का ध्यस्नथा। एक दिनि रगीनं आकाश को देखकर 
कछ लिवा था--वह सवं खो गया है-भीर तब ही बहुत संकोच के साथमनमे 
स्वीकारक्पाकिमँ कविता लिख सक्ता हं । फिर बहते निखा परवच नही 
सका । प्रेरणा कंसे हई" का पृष्ठ लिखना अत्यन्त दुरूह है । इतना ही कहं सकता 
हु किचिव्ोसेही कविताप्रारंभ हई थी भौर एक प्रकार को वचनी उसका मूल 
थी (साहित्य-सदेश्च, जनवरी-फरवरी †54} । कति की जो कुछ प्रारंभिक 
कविताएं उप्रलन्ध है उनमे भ्रमु है--मेनका शीर्षक कौ लम्बी कविता, जो उनके 


प्रकाधित संग्रह कामधेनु मे संकलित है । 

रांगेय राघव को पहली काव्य-करृति कलकत्ता के विश्वामित्र साप्ताहिकमें 
प्रकाशित हई थी । स्वण्डा० पटर्मात्तह्‌ शर्मा 'फमलिक्षा' के शब्दो मे, “यह एक गीत 
याजो भेजने के दूसरे ही सप्ताह प्रकाशित हौ यया या ! “““दसके पश्चात उनकी 
कितनी ही रचनाएं "विश्वामिच्र' मेँ छपी । विशेषांकों मे तो उन्हे भौर भी भधिक 
सजाकर स्थान दिया गया 1“ 

भगे चलकर रगेय राघवे अपने जिन दो प्रबन्ध-काव्यो--भजेय खंडहर 
("44) मेघाबो (*47 } --के चिए तत्कालीन प्रगतिशील भांदोलन मे चचित हुए 
उनसे पूवं उनकी चार लम्बी कविताएं मिलती है, जिन्हे, प्रवन्ध-काव्य को तयारी 
के दौर को कविताएं कहा जा सक्ताहै। ये चारे मृद्य॒श्गीत ("40), नर्तेकोका 
अतिथि (41), घाटी के फूल (*41-42} मौर भआलोकिनी (*43) भी कामधेनु 
भे उपलब्ध रहै अजेय खंडहर' कवि की पहली पुस्तकाकार प्रकाशित काव्य कुति 
है जो स्टालिनग्रादको लडाई पर आधारित है। *मेधानी' प्रबन्ध काव्य हिन्दीमें 
मपनी तरह का भनूढा प्रबन्ध है 1 हिन्दुस्तानी अकादमी से पुरस्ठरृत दस प्रबन्ध मे 
कविने किसीप्रचतित कथाको आधार न वनाकरे इतिहास मौर गति को नायके 
नायिका वनाकर सृष्टि-करम प्रर अपना वितन्‌ प्रकट किया है । 

1942 मे सकालग्रस्त वंगाचकी यात्राने युवा रिय राघव प्र बहत 
गहरा प्रभावे डाला। लौटकर उन्होने भागराके जननाट्य भंचेके लिए भनेक 
गीतो को रचना कौ जिर मंच का कोरसर दल गाते हृए घूमता था तथा अकाल 
पीडितो के लिए मदद इकट्ठी करता धा । बादमे भी उन्होने एसी बहुत-सी 
रचनाएे लिखी । इसी तरह की मान्दोलनात्मक कविताओं भौर गीतों मे से भधि- 
कांश उनके कविता-संग्रह पिघलते पत्थर (*46) मे सकलित है; कुछ राह फे दीपक 
(*48) मे । "राह के दीपक! के वाद रांगेय राघव फा कोई कविता-संग्रह प्रकारित 
नही हुमा । यों देखे तो उनकी फुटकर कविताभो का कोर भी संकलन गत भड़- 
तीस वेषो मे नही छपा । हाचाँकिं इस बीच कवि ने कई संग्रह्‌ तैयार किए, जिनमे 
सेतीनकोतो एक प्रकाणकने कवि के जीवन-कालमेहीखोदिया था! जाहिर 
है, इन संग्रहो कौ कुछ कविताो के सन्दभं मे कुछ भी कहना संभव नही । हो 
सकताहै कि इन संग्रहो की कु कविताएं 'वंधनमुक्ता", "किरणे बुहार लो" आदि 
मेलेलीगर्दृहों।याहो सकता इने से बहती वे हों जो आज इधर-उधर 
पत्र-पत्रिकायों मे बखरी पड़ीहैं। 

गेय राघव ने जिस तरह भपने वं विष्यपू्णं काव्य-सृजन से हिन्दी साटित् 
को समृद्ध किया उसी प्रकार उन्होने भनुबादके जरिए भी हिन्दी को समुन्नत 


भे अपना महत्वपूर्णं योग दिया । उन्हौनि संस्छृत पे हिन्दी, मंप्रजी से हिन्दी 
सस्त से अग्रेती मे टैरो अनुवाद किया । संस्कृत से हिन्दी में ऋष्वेद की 
ओं कै भलावा उन्होने चछतुसंहार (सचिप्र), मेंधदूत (सचितव्र), कुमार संभव, 
गोविन्द (सचित्र) भौर भामिनी विलास (सचिघ्र) का अनुवाद किया । “गीत 
न्द' मौर कुमारसंभव" पांडूलिपियां दुभग्यिवश एक प्रेसमे भग्र सगजाने 
हो गयी; कू चित्र अवश्य वयेथे जो “भामिनी विलास" में शामिल कर 
गए 1 भरेघदूत' भौर "ऋतुसंहारः का उन्होने अप्रेली मेँ भी भनुवाद किया 
“वाटमीकि रामायणः का हिन्दी में पद्ातुवाद प्रारंभ किया था, किन्तु इसके 
गही लिव पाए । भंप्रजी से हिन्दी मे जो कान्यानुवाद उन्होने किया उसमें 
महत्वपूणं है “संसार के महान कवियों फा कान्यालोक सीरीज'की नौ 
् । इनमे प्रारंभ मे कवि के व्यक्तित्व मौर कृतित्व प्रर विस्तृत भूमिका ह 
फिर चुनी हई रचनाएं । गेटे, शोक्सपौयर, मायकोवरकौ, टेनीतन, हटौमर, 
र, युरिपिधीज, रावं स्टीवेन्सन तया लाओत्त पर केन्टित ये पुस्तके कोर्द 
वरो सै एकं प्रकाणक महोदय को भलमारीमे षन्दहै,नवे छापतेरहुन वापस 
" है । अंग्रेजी से किए गए अनुवादो मे यायरन की लम्बी कविता ग्रिजनर भोफ 
[कां हिन्दी मनुकाद भी उल्तेवनीय है । भनुवादके कछ्रममे एक भीर भपनी 
की रचना है पूर्णेकलदा । समे रागेय राघव ने चीनी, मिस्त्री, अंपरजी, 
0, हिन, फारसी आदि कौ एसी कविताओं का हिन्दौो भनुवाद (अग्रौ से} 
त किया है जिनकी यूज वेद भीर उपनिषद के भंशों पे मेल खाती हौ । पृस्तक 
क पृष्ठ प्र अमुक भापाकी एक कविता दी गई है हस्रे पर वेदया उपनि- 
एकं अश। 

“बंधन मुक्ता" के वाद हम चाहेभे किं कामधेनु गौर "किरणे बुहारलो'भी 
न प्रकाशित हं । रागेय राधवकी इधर-उधर दिखरो कविताएे संकतितकी 
{तो उनसे भी दो-एक संग्रह तैयार हो सकते है) कवि कौ अधूरी वृहद रचनाषए, 
मे भीध्म के आत्मरषघरषं पर साधारित काव्य उत्तरायण के भावा महाविजय 
वी आदि प्रम ह, भी पुस्तकाकार प्रकाित हौ सके तो भध्येताओं के लिए 
चय ही लाभकर हौीगा 1 इति । 


--अशोक शास्त्री 
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बंधनमुक्ता 


चिदुओररेखा 


विदु! तुमदहोएक, म हं कितु रेखा, 
अंत मेरा तो किसी ने भीन देखा। 


"तुम चलो रेखा 1 

अनेको का मिलन वर्ने, 
पर इकाई विदुकीही 

प्राप्त हर क्षण । 


“विदु! तुम तो स्थिर वने हो, स्याणु हो तुम, 
व्याप्ति हं ओर वसं अलगावे हौ तुम।" 


“तुम मुहली मे से निकल 
मुदम मिलोगी, 
मै सदा सयपेक्ष हु, 
यह तो कहोगी 1" 
"विदु! महू प्यार का अवेश प्यारा, 
एक मदहीतो लहर हँ प्राण - धारा! 
"मौर मै ही हूं 
तुम्हारा वहु किनारा 
आज तकं जिसने तुम्हे 
निशि-दिन पुकारा ।” 
“विदु ! तुम समल्ञो ने मृक्षको वंदिनी हः 
मूक्ति कौ मे लालसा सुख रंगिनोहूं।" 


नंधनमुक्ता / 15 


“जो यनो, मतो तुम्हारे 
साथहारा, 
परिचलन तुभ, 
क्तुर्महं मूल कारा" 


विदु} तुम हो दीनता, वभव नहीं, 
वंचना हौ तुम, नया जीवन नहीं हो 1" 
"जान लो अपने हृदय मे 
यह परुम्हारा 
लीन होगा मुज्लीमें 
विस्तारस्तारा}" 


“केन्द्र्महूं मौर तुमभी रूप मेरा, 
सृष्टि छवि निर्माण करती रूप प्रेरा। 
विदुहु, आनेंद हु, भानंद था निर्दन्ध पूरा, 
तुम बिची रेखा ¡ किरम होऊं अधूरा? 
भज भी अतृप्तियां 
सारे जगत्‌ को 
रहै, कि होती है उपेक्षा 
मन महत्‌ की !“ 


16 / वंघनमुक्ता 


स्वागत : नूतन वषं 


पुलकितं अवनी, पुलकित अंवर, 
आओ नवरस गाओ 1 

इस क्षण अपने काम छोडकर 
आओ हिलमिल गभो ! 


आया रे नवं वर्षं मुदित मन, 

स्वागत है मंगलमय हर क्षण, 

किन-किने कंकण, घन-घन नूपुरः 
द्विम-द्रिम राग उठाभो 


मां धरती का थाल सुनहला। 

क्षित्तिजों का परिधान स्पहला 1 
जिभुवनकी आरती सजाकर 
शाश्वत गीत गुंजाओ ! 


जड हो जाने दो विषाद को 

हस कर गाने दो सुहाग को, 

उखा शिशिर की इवेत पताका 
फर -फर-फर फटहूराभो ! 


काल व्याल पर वजे वासुरी 

फिर मधुवन मे मचे फाग री, 
दोपशिखा पीले फागुन की 
माटी मे सुलगाओ । 
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जला ्रीघ्मको दो कपुर सम, 

भरो गंध अगजम में निरुपम, 

तप ~ ततप कर कदन वनने की 
अमर क्वा सिखलाओ! 


घन-घन दिगृदिगगंत मे रव भर, 

तुम विदय्‌त्‌-सा साहस भर कर, 

वर्षा की खरतर धारो में 
हरियाली भर लाभो] 


शतवस - हानि वाणी कदन 

करके, दुर पिटायी क्रदन, 

शरद - ज्योस्स्ता का दर्पेम ले 
रूप - अरूप सजाओ। 


हैम॑ती वेयार से बह केर 

उठो वेदनां सह-सह केर, 

अने चाले नये गत्तिथि का 
अभिनंदन कर गाओ! 


जीवन-जीवन की पुकार भर 
मृद्युंजय वन जाओ! 


पुलकित अवनी, वुल कित अंवर, 
आओ नवरस गाभो 1 


18 । वंघनमुक्ता 


परिचय 


प्राण ! मेरी बात सुन लो) 

आह्‌ ! कितनी आस थी, कितनी हूदय में चाहूना थी, 
वातकरने कीन जाने लालसा कितनी भरी थी। 
कितु देखा पाससे तव कृ नहीं वाकी रहा था, 
संचिता रसधार सारी प्राणम आकर गिरी थी। 


नयनयोंष्टी रह्‌ गये 

भूले ठे से नमित होकर, 
लाज पलकों पर मचल केर 

रह्‌ गहं मुस्कान दोकर ) 


सिधु का गर्जन सुना मरभूमि ने नेपथ्य मेसे, 
दाह से बोली : “मून दो वृद ही मिल जाये यदि, तो 
म सफल कृतकायं समक्षं जन्मके इस भारको भी । 
कब तलक जलती रहं यों यातना मेँ वद्ध, बोलो ! 
सिधु मचे, शृन्थमेंसे यह्‌ नि्मत्रण दूर से सुन, 
तव हवाएं फरफराई पीपल की भाति सर-सर, 
भर निविड में रोर लहरे अगक्षितिज कंपन्‌ उरदीं 
व्‌ चलीं उसकी वृञ्चाने प्यास, अपने को रिज्ञाती ! 
* कितु उस म॑रुभूमि कौ सीमा छुई जव, 
सिधु सारा उठ गया तव भाफ वन करः; 
ओर तव मरुभूमि ने ऊपर निहार, 
शून्य नीले व्योम के व्यापक हदय पर 

मेव वनकर जञलक आया था फफोला ! 


वंधनमुक्ता / 19 


तय हंसी वह्‌ रेत भीपण अग्नि-लपटे सरसरा, 
दाह्‌नेतवदाहुमेंही यातना अपनी जगार 
प्यास कौ तवप्यासनेहीतृत्ति की गाया सुनाई, 
भौरयों परिचय हा था आत्मके प्रथमाश्रुकादही| 
पर गए दिने वोत, मेरी प्रेपसी-अणानहारी। 
ओर अव परिचय हुमा है प्राण तुमसे, 
कल्पना के पंख पर सुरधनु पिघलते, 
कलरवों से कानसारे भरगए रहै 
तितियो के मृदुल गातो में नवेली रंजना गमगमाती, 
माधवी की चल लताएुं स्ूमतीर्है, 
गंध से आकाश सारा मुग्ध-सादैः; 
एक जूडे पर सजाई तारिकाएं मोगरे के फूल-सी ह 
ओर सारी रातह अवतो सुहागिन! 

त्राण, मेरी वात सुनलो ! 


[2 ] 


एकं अंजलि मे अगन वरदान भरकर 

देवता जव आयुका वहु पास माया, 
देह की माटी सजी सी देख मेरी 

वह्‌ बड़हीव्यंगसे तव मुस्कराया ! 

किवुर्मेने 
शीश तव अपना ज्षुकाकर 
धूलि अपने-आप डाली शोश पर ही, 
देवता वह्‌ आयु कातब मौन होकर 
देखता ही रह्‌ गया मूज्ञको अवश ही | 
प्राण । यह्‌ तुमको वताद्‌ 
जिदगी मेधारकी वितान करना, 
याद रखना, वद र्हुहम, 
इसलिए ही मुक्त रहना ! 
भरु गगन है गेह्‌ अपना सकल, फला, 
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सफल है जीव्रन्त अपना; 
इसलिएही 4 । & । 
कर्म बनता है हमारा नैर्शश्षपना ! 
आज तव ही मँ तुम्हे यह > ~ 
वातत अपनी चदा | 
१ 
व्यथाके तुणीरमेशर | 
वासना के भर अनेकों, 
दाहूकेधनुपर चदाकरतुपाकीडोरी कसी-सी, 
अहं का व्याकुल अहेरी घूमता है भव-विपिनरमे, 
कितु वह तो वधिक है, वह्‌ प्यार क्या जाने जगतमें? 
सृष्टिक माधय को छवि जाननेको 
इस अहं के अहेरी कौ वाधना है, 
हा, हमे सेकोच सारे क्रम-नियम से समज्ञ, उनकी लांधना है। 
हो न आतुरता कहीं भी, 
वेयोकि अपना आदि अपने क्षीण लघु काअदितोरहै, 
कितु वंसते एकलम्बीधारका वह अगहीरहै, 
यह्‌ समक्ष लो चंद्रमाको देख जसे सिधु है ज्वार आता, 
उस तरह ही सिधु-सत्ता-प्रवह मे हुम हैँ अवस्थित । 
चेद्रमा है नित्य आता इसलिए उससे न रूठो, 
वह्‌ बड़ी संहकर तपिश सच चांदनी देता वुम्हं है, 
इसलिए उल्लास के वातायनं से मान के पद उठा दो, 
प्राण, मेरी वात सुन लो! 


[3] 


है वही धरस्ती, वही आकाशभीतै, 

कितु इनमे एक मृञ्षको दीखता है अव नयापन । 
प्राण ! पहले रत्नगर्भा थो धरा यह्‌, 

किंतु अव तो अन्न-वाह्नी दीखती है, 

आह्‌ ! पहले यह्‌ मरण का परिवलन थी 
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कितु अव इसमें मृं देती सुनाई 

स्पंदना नित नन्य जोवन की सलोनी | 
ओर पहले शून्यया जो व्योम, भय वहू 
दीखता है प्यास से आकुल हूदय-सा, 
वरिजलियोंकी मारसेजो था दहूकता, 
इनद्रधनूपौं को किलोलों से भरा-सा दीखता है ! 
यह्‌ नहीं है बातत मेरी भावना की, 

प्राण । यह तो चेतना है वास्षनाकी, 

लौ सुनो यह रागिनी पाराधनाकी, 

स्वयं वलति लगती यहां है साधना की, 
तर्मया है भविति जव नीराजना कौ, 

तव कहाँ हो सैर, बोलो याचना की ? 
चिर गई है अव परिधि भी यातना कौ, 
वर्यीकि उभरी गध यह्‌ चाहूना कौ । 
क्या चलं डडअवर्मे धारणाकी, 
घ्ारनेही कल कौ अवतारणा की 

हर लहर है शक्ति जव इस कामना की, 
क्यौ न विजयिनी प्यास्हो इस पारणाकी ! 
चाहूना अमरत्व की मृल्चको नही है 

जानता हं एक दिन हम-तुम मिरेगे, 

कितु डरना मृत्युस किस हेतु बोलो, 

जव जियेंगे हम विहूंसर तव तके जि्ेगे । 
यशं नही हैतृप्ति मानवे कौ कभीभी, 
धन नही है सात्वना सूने हृदय की 

पतंगो की ध्यासमे सच ददतोदहै 
सार्थकता दीप की उसमे कहां है ? 

कुएं की गहराइयों मे नीरतोरहै, 
किवुश्रमकीडोर है उसको सफलता । 
त्रिभूवेनो मेँ एक ही है शक्ति प्रेयसि । 

श्रम, निरन्तर श्रम हमारी चिर-नियति है । 
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जओौर यह्‌ है नियति अपनी साधना ही 1 
जानता हूं तुम केभी पीर नहीं हो, 
सहचरी ! आओ धरो अपना चरण तुम, 
जय तुम्हारे नूपुर मे वेध गईदहै। 
स्वस्थ जीवन की इकाई मे नदीं था, 
पणता है मिलन मेँ अपने सुहागिन, 
वीर करुणा की गहनता जानते है 

प्राण, मेरी बात सून लो ] 


[4 


सुन रही हो, कह रहा है क्या पपीहा, 

राति की छाती चिदारे जो तड्पता ? 

इस सुरीले शब्दमे भरकर हदय की 

कसमसाहट को उंडले दे रहार, 

दे रहा है वह्‌ मूषे कंसे उलहमे ! कह रहा है : “मीत मेरे ! 
प्यार कौ यह तृप्ति क्या थिर वन सकेगौ ? 

क्यौ हूदयको तु गेवाकर भूत वेठा ?" 

जलन की घडियां वड़ी है, कितु उनमें व्यर्थता कोई नहीं है, 
प्राण } म कंसे उमे समन्ता सकं भव ? 

वासना की टो से ऊपर सदा है वासनाकेा चिर-समर्पंण, 
इसलिषए्‌ निर्भीक हूं मै, क्योकि मेरी निरति अव कोई नहीं है, 
दाह केवल जो कि फिर मृदक्षको सुलाए्‌ } 

लो तुम्हँ अवलोक अपने पंख खोले आ गया ह मौर छत पर, 
रक्ष मत जाना कहीं चितचोर इसको जानकर तुम ! 

है वहत चालाक यह्‌ देवर तुम्हारा, 

मस्त रहता है, किसी के काम यह करता नही है, 

रात कौ चून कही रुनगी सघन तरं कौ 

पंख लटका वैठकर सोता सलोना ) 

मौर जव उन्माद भरता क्वांरपन का,रोर सेनभ 


देप तो लो, यह्‌ राजल आपं लिए दै, 
देखता किस भाति तुमको ! 
ढीठ है, इसका बुरा मत मानना वुम। 

जन्मसेहीरूपका यह्‌ वावलादहै, 
सलिए इस भांति तुमवने देयता है | 
हरा आंचल धोरता से जो हिताती, 
देखती जामुन तुम्हे मनुदार भरकर, 
चाहती है वेंठ जाओ पास इसके, 
ओर इसकी सखी कोपल के सूनो दो-एक गाने; 
दूरह्मीलोके किनारे 

घूम-फिर कर अभी अए 
दवेत पंषों के चपल पक्षी यहा जो, 
देखते है शुका अपनी शएवेत-प्रोवा, 
ओर पीलो चोचसे फिरपय अपने खोचतेरहै। 
यह्‌ सभी हँ अतिथि इनका क्या भरोसा | 
एक जामुन है पड़ोस्िन, 
दसचिएु परिचय करो व्च एक इससे; 

कालकी नागिननं इसको हुरा सकती, 
वयो कि यह्‌ है विजलियों की मित्र । 
यह्‌ छवीला आस्र इसको छेडता है, 
वड़ीवौरेताम्नकीहै यह्‌ सजाता, 
गंध वगरा कर डईइसेहैयों रिज्ञाता। 
पलक खोले देखती है थह इसे जव, 
बोल उरते फरफराते चपल तोति । 
ओर फिर एेसो पड़ोिन है कि इसके 
पेट में पचती नही है वात कोई । 
तनिक वहता चपल जल वरसात का जब, 
विजन गिरि से वह यहां आकर पहुंचता, 
काफिले-सा उतर चढता, 
उगल देती है अजानी वात यह्‌ भी । 
क्या कटं इसकी, मगर फिर भी कहूगाः 
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है हृदय इसका सरल ही, 
इसलिए इससे निभानी ही षड़गो ! 
उधर देखो तालियां चंचल वजाते, 
खेलते है वहाँ नीव, लदे फूल से खड़े दै, 
अभीष्टे है तभी यों दीखतेरहै, 
हैन नाटे अधिक वेसे, 
वहभारो को विदाए्‌ वैस्ते है मोर मर्मीमिं यहां पर 
छह गहसे देखकर इनके चरण मे पेट धरती से लगाकर । 
देखना वरसात मे जवं 
चिजलियो कौ कटारे चमका जलद नभ में लड़गे, 
अरे घुटनों तक खड्ये वारिमे तव 
बालकों -से तुम्हे विहूस् रिज्चा उठेंगे, 
ये तुम्हारे भानजे है । 

सकल जीवन प्र॑थसाहै 

नित्य अक्षर काल इसमें लिख रहा है, 
ओर हम सार्थक सबल ध्वनि बन 

दिशाओं में निरंतर भूगते है। 
हम हदय कौ घातके अवकाशभीदै, 
हम प्रलय कौ रात के उल्लासभीरहै, 
हम उपेक्षा के नही आधार वनकर रह्‌ सकेगे इस धरा पर, 
हम सदा ही नव्यत्ता के प्यार वन करके जियेगे चेतना भर। 
अकह्‌ माया की नश्युखल षर यह्‌ हूमफो सकेगी; 
यह्‌ वसंती वायु लिपरी चल रही है अंग-अंगों से सिहूरती, 
रागिणी इसको सुनार्तीं टोलियां है भ्ुमती-सी 
मस्त भरो की पुलक कर, वयोकि कसुमो की उठाकर 
प्यालियों को, मदन मोहक गंधवाह पराग यों 
विखरारहारहै। 
गनी केचनार पर सदयं कंसा क्षूल आया, 
भअखमली-सी तितलियां ह फरफराती । 
प्राण ¡ ठहुये, एक क्षण देखो गगन को, 
सकल मधु है व्यक्त अपना प्यारहीतो, 
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वेदना इसके नही है पास आती, 
वेणुमेंसेनाद-सीयहरूपकी ऋषु, 
उमडती है सृष्टि यौवन से हुमकती | 
जानती हो चेन कीये कोपितं चे, 
क्यों सजाये आ गए तर सलोने ? 
रेशमी अलके श्ुलाये 
मस्करनि लग गई क्यो लताएुं ? 
नील नभ मे क्यो सुनहली कपिश संध्या ज्ञाती है, 
क्यों सिमट आलोक सारा तलैया में 
चमकता है स्निग्ध दर्पण-सा उजेला ? 
प्राण } यहु वारातहै इसयक्षकीही। 
दुर तक देखो कि नीले पर्वेतो पर 
धुंध-सी छाई हई थी जो कि कल तक, 
आज उनके शीश पर रंगीन वादलपागसे वनकर्वधेर्है | 
तरुण-गूजर से गगन कै क्षितिज-पथ में दीखता हं 
डूवता रवि, वेधा जसे शश्र वदी कासलोना एक लंगर । 
यह्‌ सधन हूरियालियं पहचान ते लो, 
मरकर्तो की ठेरियां मांस लमाये 
जो खडी है पूवं में खिरनी यहाँ पर 
है ननद देखो तुम्हरी, 
भर गया आंचल वड़ उत्लाससेरै, 
वहत वधीं इन्दरधनुपों कौ सलोनी राखियां 
इसमे प्रिये । इस हाथ पर । 
वया वतां यह्‌ सुहागिन है लजीली, 
कितु मेस पवन-जीभा अति चपल है । 
ले घुमड़ती हक मन में इसलिए जो 
स्नेह से यह्‌ देख तुमको मुस्क राई, 
दे रही आशीप तुमको : 
तुम रहो सुखे, न तुमको दुःख होवे । 
ओर यह जो गगन तक सिर को उराये 
क्षितिज जसी बाह फलाये खड़ा है, 
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पकड लौ जिसनै सहस्रो भुजा पनी 
गाडइकर पृथ्वी, सबल पौरुष दिखा कर, 
छह मे जिसकी सहश्रो पक्षियों का मधुर कलरव गजता है, 
भोम बरगद है तुम्दारा जेठ, इसको सिर शुकाभो । 
बहूत इसकी छह में मैने रते है गीत निभय, 
पांय इसको स्नेहसे हैँ याद करते मंजिल पर पहुंच अपनी, 
व्योम कै तूफ़ान जव ह दी पडते, रोप से यह्‌ फड़कता है, 
धास तक इसके चरण प्र शरण पाकर आंधियों को 

टोकती है, 
यह न कुछ प्रतिदान तुमसे मागता दहै 1 


15; 
मृगनयनि ¦ गंभोर-सी क्यों दोखती हो ? 
कौन मौन रहस्य मन मे डोलता है? 
मुस्क राहट दढ पर जव कपती है, 
वथो न मन अपने प्रलय कौ खोलता है? 
है नया घर, क्या अजना है यहा सव? 
इसलिए घरकी अभी सुधिभा रहीहै? 
वया नही विश्वास होता दै अभी भी? 
क्यान मनसे मन मभी भी वोलताहै? 
यह रजत घन जो कि नभे सरक्ते ह, 
सीपियां जैसे निकाली सिधुमेसे 
तिमिर-मद्भों ने किनारे पर पटक दीं, 
ओर संध्या-तारिका लोभिन अकेली 
एक कन्या-सी इन्दं है देखती यो दकु र कंसी । 
प्राण } जीवन सेतरण का खेल है, यहु जान लो तुम ! 
दाह केवल सांत्वना है, सव्य केवल यात्तना है। 
हौ भिलन कोई यह पर 
दुःख का तो अंत जग में प्रिय यहाँ होता नही रै, 
एक को सापेक्षता ही नव्य पहलू है जगाती, 
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मौरयौंही नित्य हमको वेदना का भार पिलतता | 

एकर का अस्तित्व कितने श्रम-निरत के वाद होता, 

कितु वनने के जनेंतर ध्वेस उसका हाथ गहता, 

मौर यो उसका निरंतर क्षय यहु है सत्य बनता । 

एक ही है गत्य वनता, जानता हँ 

प्यार जगम जव मिलन का रूप धरता, 

एक वह आवेशदही है, 

ह वदलते भाव के स्तर, सव वदलतेर्हु यहाँ पर। 

इसलिए शाश्वत समक्षना तुमन कोई क्षण यहां पर, 

है यहां प्रतिक्षण स्वयं मे ग्यक्त पूरा, 

जो किओसरोसेमिलः रहता जधूरा, 

यो केसकतते वक्ष कौ चिनगारियां वुक्षती नही रहै, 

प्यास वृदो की मचलती धार मेँ वुङ्ञती नहीं है। 

यों समज्ञ लो जिदगी है यह्‌ चितेरो, 

रंग भरती देह्‌-पट पर ओर यचपन या जवानी 

या बुढापा है सलकते, 

मौत कै पंजे सभी पर काल का पानी छिडककृर 

ह सभी वदरंग करते | 

फिर भला उत्साह कैसा, फिर भला वरदान कंसा ? 

कौन हृत्या को कहेगा प्रिय यह वलिदान एसा ? 

इन समी मजवूरियों मे हम यहां खुशियाँ मनाते जा रहैरहु 

क्या व्यथां कौ नियम अनुभूतियों की जानकरसारी 
विवशता, 

हम उन्हें फिर ओर गहरा मान मन्मेयोंडरे, 

महसूस करने हूर्प के छल मे भुलावादेरहै रै? 

क्या कहीं हम वेदना के रोग के स्च हो गए आदी वहुतर्है? 

जो कि उसका अव इलाज निहारकर हुम कापिते है? 

क्या उसी में हम स्वयं को देखते जीवित जगत मे? 

क्या सफ़ल सत्ता उसी के विशद अंचल में छ्िपीहै? 

तुम न कहना : चोलत्ता है व्यवित मेरा ! 

चिर्व मे पलतीं अनेकों वेदना 
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लड़ रहीं जिनसे निरंतर चेतनाए, 

कर्म-रत है श्रूख मानव की निरेतर, 

श्रम यहा पर कर रहा है भीम संगर ! 

हाँ सूनो, मै कह रहा हुं, स्वयम भी 

इस समस्त प्रस्ारमे अति व्यस्त होकर, 

आस्म को अपने वना कर खील-जंसा 

दस समस्तीकरण के साश्राज्यवादी विजेता पर 
भूल अपने आपको गा-गा रहा था फेकयो ही, 
क्रतु अवरम देखता हूं-- वह नहीहै हल किमेरा 
लय नहीं हो ओर सत्ता भी नहीं हो, 

दन््रमे लटका रह फिर भी अहु ही ! 

प्राण, मेरी बातत सुनलो | 


[6] 


मै पुरुप ह, ओर मूक्षमें वासना, 

वासना अतुप्ति बनकर आजतकतो शव्तिहीमेरीरहीरहै, 
मै शिक्षिरकी रात आधी वीते पर, 

दीप की लौ-सी जगा कर आंखमेही, 

मन उजागर आप करता ही रहा हूं करम-उद्यत । 

म वसंत-कुमार का साथी वना-सा 

काननों ओ' उपवनो में डोलता था, 

ओौरभौरों की कसम दे-दे यहाँ पर, 

मग्ध कलियों को जगाता घूमता था। 

धूमहीना ग्रीप्मतप्त कठोर का कर 

थाम कर अपनी महत्वाकक्षिरएे, 

ज्वाल-सी नभ तक उठाता हंस रहा था। 

अहह प्रावृट्‌ की प्रचंड निनाद करती वच्रस्वन से 
विस्फरिति जलधार पकड़े चातको-सा उड रहा धा, 
ओ" शरद की कमसिनो मुस्कान दछूकर, 

चांदनी की प्यालियां पी-पी यह लुका रहा था, 
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हृदयके प्रतिशोध को आंसू वहाकरधो नपाया, 

म किसीकेप्यार काप्यासा अभी तक भरनपाया] 

म किसी विद्वासकी आशा लिए अंगार पर चल, 
धूमकी बनकर निराणाभौीननभर्ेपरुमड़पाया। 
कितुफिरभीर्मेनहारय, क्योकि मै मानव सजग था, 
लौक-धरमं प्रवृत्तहोफर भूलना म चाहता था प्राण ! निज को, 
वमोकि इतना सत्य समञ्ञा एक मने, 

रागिणी कोई महीं जौ गीतसे दहै विलग होती, 

अलख तन्मयता स्वयं अनुभूति होती 1 

मै रहूंयारमे जियूं कोई नहीं है भेद इसमे, 

ज्योति का वंदन करूया तिमिर की भाराधनार्म, 

चेल इस दिन-रातका मेरा नहींहै, 

वेलभंहुं, भाग्यर्म हुं, यह अहु दहैजो कि इनको 

समक्षने की वुद्धिकीर्मेपा रहा अनुभूति-सीयों। 
अतःमेरा दपं मेरी दीनतादहै, 

अतः मेरी दीनताहीहारमेरी। 

व्यो नर्म निजकोभुलादू, 

जिस तरह अश्वत्थके तल वैठ गौतमने हृदय को था भुलाया, 
जिस तरह से उतर पर्वत से मुहम्मदनेसमञ्नली 
थीखुदीकी वह्‌ हदं ही खुदा अपना ! 

कितु वह्‌ सव भाफ थी, जो उड गई, 

वर्ग के संघर्षं के कटु सत्य -सी यह्‌ चेतना ही जग उठी थौ, 
भूमिके ही नरक-स्वर्गे बुला रहेथे 

ओर लड़ने चल दिया रम, भौर लडता ही रहुगा । 

कितु मानवदहैन कोईवंध, जों वेध जाय कू ही वाक्ये, 
जानता हँ यदपि हम हैँ दीनतम इस सृष्टिके व्यापक प्रवहुमे, 
इस सतत गति मेँ हदय को जानने को आज्मैने 

अखि अपनी यह्‌ उठाकर प्राण है तुमको विलोका 1 

अहे नारी ! मृत्यु ही है चरम अपना सत्य, 

उसीके हम्ह निरदतर गत्य 1 

तुम नहीं हो एक माध्यम-मात्र मेरी, 
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कितु सचहै अंतभीमेरीनर्हीहो) | 
तुम स्वतन्त्र यहां कि हं जसे स्वयम 
इसलिए सम्मान आपस का करगे ! 
स्नैह्‌ है कर्तव्य जग मे गौर वह्‌ निष्टुर सदाह, 
कमं में पलती मनुज कौ प्रेरणा पथ की सदा है । 
यौन जाने मँ वहत जिज्ञासु ह, अनजान भी ह 
क्रतु क्या उसके लिए तुम हौ नहीं अपनी विधाता | 
ती चलो, इस्‌ पथ पर हम साथ अपने पग वढाये, 
जिदगी की राहु पर हम कर्म की ये साधनं 
दीप-सी रह-रह जगाए्‌ ! 
कितु हुम जान हूदय में यहु सदाहीः 
एकतुमहो,एकर्मैह, 
साथ रहकर, एक होकर, एकहम फिर भी नही है ! 
मृत्यु के हे दीन पंथी, 
कितु जव तक इवास दहै दस जिंदगी के एक संगी | 
प्यार तो अनूभूति-भर है ओर सव है तत्तव-नरत्तन, 
परनभरू्ले हमक छाया देहु काह लोकं क्रदन | 
स्नेह यह्‌ छलना नहीं हय, 
देखना ऊँचा हिमालय धूलि का कण ही नही हो, 
विजलिर्यो को बाधनभसेदीपतोत्तेगे जला हम, 
कितु मन की अधकाराके वनमे प्रभुकहां हम? 
किस तरह अपनी जलन की यह्‌ कहानी हम सुना, 
या कि अपनी वेदना कौ भारिलः यह्‌ वासना, 
भूलनेके हेतु ही हम अश्रु भरकर मुस्करा् 

प्राण, मेरी वात सुन लो | 


17] 


लो वहुत परिचय हुआ, मुञ्चको न कहना ओर बाकी, 
भर गई है अक्षरों से जिदगीकी एके पाती, 
अव चलो, दुढ्‌ वन धरो तुम वीरता से इस चरण को। 
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पथकपिगा हूमारे भारसे, 
व्योग गृंजेगा टूमारे प्यारे! 
देती दो नोक का यहु नरकः सारा, 
भूग-प्यास-भधीर दु का सर्वहारा उठरहा दै, 
उटरहार ज्यो ग्रहण के वाद चंदा | 
गोत गायो मानवी सव शपति जागे ! 
कत्मपौं के दीन ठेरे फक दो अव, 
हम गगन के तन रहैगे, फूल दुनिया मे उगाने 
हम चह से सीनधरती हाय ये मेते करेे। 
चाहिए मृञ्चको तुम्हारा प्यारटेसा 
जा फिदुनिगाके लिए वहाए 
म रहगाही नहीं संसारे तो, 
तुम रहीगी भी नहीं होकर भमरतो, 
जानते यद्यपि नही हम ध्येय अंतिम जिदगी का, 
किन्तु जव हमनै लियारहै जन्म जगम, 
हम जगतकेरहैतुही जगे रहेगे, 
हम जगत कै सत्य कै हित ही जिएमे, 
हा, हमारा प्यारजगकाप्यारदहोगा! 
ट्र होगी स्वार्थंको सारी परिधिर्या 
टूर होगी व्यक्तिकी शारी विवशता। 
ज्ञान के पथ पर जलगे, दीपं वनकर हुम जगेगे 
हम जलगे, स्नेह अपना ही जलाकर 
लोक को आलोक दंगे, 
धन नही होगी कभी अपनी पिपासा, 
यश नही होगा कभी अपनी दुराशा, 
कर्म के हित ही रहेंगे, 

फल कभी पार्ये न पाये, 
साधनाकी तुप्तिकोहम 

स्वार्थं के हित कयौ गवाय ? 
भूल जो हम कर चुके है, भूल जाये- 
कल गया जो वीत, उसकी याद्ेदही 
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भाज-कल को क्यो भला अपने गवाय ? 
जो गया वहु तो गया, अब वह्‌ कहाँ है ? 
जिदगी वह्‌ है कि जिसमे अव यहाँ है। 
हाः इसी अवके लिएुकलञारहएदै, 
भौर उसके हित हृदय यह गा रहा है, 
हम समय के वंधनोको पार करके, 
शुद्ध करके स्वर्णं अपनी चेतना का, 
गीत्त गाये ओर मनको भी उठरये, 

प्राण { मैरी वातसुनलौ! 
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रोटीओरमन 


रोटी कव जन्मी तू, जौ मन को कर विदीर्ण 
वटी आततायी के गेह मेँ हो वंदिनी | 

तुश मुक्त करने को मैने ली शपथ एक 
सोचा तुक्षमें ही मेरी मुक्ति हुई संगिनी; 
पहले मे समज्ञता था--मूक्ति मिते रोटीकी 
गीतों को समस्या किर स्वत.हल होगी ही । 
पर जवर्मे रीटीकेहैतु रचने को गीत 

बेटा तव वौला्जट भीतरसे कोर्दयोंः 
'रोटी ले एलता है संवेदन मानवे का, 

मादी के दीपकमें जलती है ज्योति-शिखा,' 
सकल सुष्टि का विकास, सुंदरता भौ' शिवत्व 
एसे नित्तराए ज्यों सिधु ही सिमट भये 
मारीकीगागरमें अमृत-साभरलाये, 
जिसमे से चंद्र सूयं तारागण निकल चले 
त्रिभुवन मे देते प्रिय आलोकित फेरी-सी, 
देखा तव मैने रे अमूर्तं जव अक्षर वन 

पूर्णं का विव वना छूता अतलांत मन । 
तवमै यह्‌ समज्ञ गया चेतन है सर्वोपरि, 
रोटी इस गीत की है स्वामिनी वनी नही, 
स्वेच्छा स्वातेत्य नही, कर्तव्य स्वयं मित्त, 
प्यार की स्वाधीन सत्ता मन का विकास वनी । 
भूषेको रोटी ही संवल है सर्वप्रथम, 

कितु भूख तन-मन की रहती है साथ-साथ, 
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रोटी है खाद, नहीं फूल स्वयं, 
परुता की साधन विहीनता ही भूख प्यास, 
रोटी मानवे का वह्‌ धम है विवेक-भरा 
जिसने जड़ धरती मे संस्कृति की नींव धरी ] 
गेहं का खाद वनना है नहीं संत पूर्ण, 
मानव का प्यार वढे उसका है यही लक्ष्य । 
उन्नत हो मस्तक भौ' जीवन हौ शतितवंत । 
रोटी नहीं मेधा को जडता की छलना जो 

सामूहिकता की वेदी पर वलि वने व्यक्ति, 
दर्शन के, आस्थाके, प्रेम के अभावमेही 

वहन खोज व्यक्तिकीजो उवे जा विकार बीच, 
मानव का मानवे प्रीति भरा गहरा संवंध वही, 
मानव का सृष्टिओर सरष्टा से मिलन वही, 
श्रम मे परोपकार भावना का वह्‌ विकास, 
वितरण मे पर-सुख की भावना का ध्यान वह्‌, 
सभ्यता, अहंकार, शोपण ओ' गर्व आदि 
रोटी की कोमलता सुस्वादुताकोर्हुः 
कचन की चकमक का पर्य्याय देते वना; 
ओर कु रोटी को वाटिकर छीनते विवेके मानों 
तेल डाल दीपमे वुज्ञा दे कोई ज्योति-शिखः, 
धरती को फाड़ अन्न उगना ही रोटी नहीं 
मानवक श्वम की बह प्रीति हैप्रकाश-पुंज, 
रोटीके लोह कामनकरो, गीत-सा कोमल वह्‌, 
ऋपि मै उसे ब्रह्य' कहा, मूल कहा, 
कितु वह्‌ साधन है, साध्य नहीं । 
रोटी तौ प्रतीकहैहमारी सुख-सुविधा का, 
रोटी ही पड्युता की तृत्ति मे जाती सदा-- 
है अतृप्ति चेतना की, गीते बनी चाहती नो-- 
गजना विभोर वनी क्षेत कर उर उरको 
अतः अव कहता हु 

पहले जो समन्ञाथा 
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सतही विवेक से वह्‌ 

ठीक ही था, कितु स्वयं-- 
सत्य पूर्णं नहीं था परन्तु एक अंश ही था । 
अव एके मीर अंश सामने हुआ द स्पष्ट-- 
रोटीकी मूक्तिभी है मनकी स्वाधीनता। 
खंड-खड करके मत देखो जो दीख रहा, 
जीवनं की सरगममें राग वनतेहैं तभी 
जव कि सभी स्तर समस्त रूप मेँ विराजमान, 
पटने ओ दूजे का भेद एक जडता है 1 
कहता विकास यही : रोटी को वनाभो मन, 
धरती मे मूल रहे, मुक्त कितु रहै एूल । 
स्वर्ग वही होगा इस सीमित मानव का जहाँ 
रोटी-मन दोनों संग-संग जय पा्येमे । 
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कच्छप 


सभ्यताओंकी कड़ी पर्तोसे 
मेरो पीठ बनी है, 
उस पर अव कोई असर नहीं होता; 
लेकिन मेरा पेट अभी तक संस्कृति-सा नरमहैः 
दसो मत छूना 1 
इन सभ्यताओं का वोज म ढोता हूं 
दसी संस्कृति के वल पर, 
मृज्ञे उल्टा मत करो, 
फिर मै पड़ा-पड्ा छटपटा सकता हु 
सीधा नही हौ सकता । 
एक वात ओर सुनो, 
गहरे पानी की तहं को भेद कर भी देख आया ह, 
नीचे भी कीचड़ है, 
ओरक्रिनारेकीसुंदर भूमिपरभी 
मुदधे ते कीचड़मेसेही चलना पडताहै) 
आकाशकोपानीमें ते देखता हू 
तोभीउतनादही दूर लेगताहै 
जितना किनारे से"“" 
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बिखरा हुञाध्रुपद 


केसी उचटी यह नीद अचानक ही मेरी, 
इन गंधभरेसे फूलों पर सिर रखकरर्मँ 
कव द्रुपद तुम्हारा सुनते-सुनते ही सौया, 
कव तुम सोये रतनार नयन, 
मुक्षको लगता दै मानोंमैसोयान कभी, 
सोतेहोतुम? 
म देख रहा हं रत्न-कोप, 
उसनीलव्योम मे जगमम जगमय दीपावलि, 
नक्षत्र असंष्यों करते लमल इ्ललमल, 
मेरे मानस के नयन हो रहै देख शात, 
कितने है ये उज्ज्वले तारे, 
चते पृथ्नीकेओर-छोर योंदूर-दूर, 
ज्यों ज्योत्ति-किरण के शावक हैँ करते पुकार, 
ज्यों फन नील सागर पर वुदूवृद्‌ करते-से, 
या रजनी की चुनरो पर रत्न जडे क्लिलमिल, 
या नीलघनों में हंसो के उड श्ुड चले, 
या ये लोचन-तराक बीन लाये मोती 
इस गहन तिमिर के अतल तलो में चुभकी भर, 
या ब्रह्मा के पत्र अनेकों खड हुए 
दस महाशून्य की अंधकारमय राहुं पर, 
यावि हमा है मायावी का गहन जाल 
या भटक रहे ये युगयुगांत से व्यापारी उल्का लेकर 
है खोज रहै अपने पथ को, 
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या कल्पो की आशा की संज्ञाय महान 
दे रहीं चूनौती प्रलयो को हो दीप्तिमान, 
या सृष्टि-कमल सोया है श्रुकता उत्या-सा 
जिसका पराग वनकर ये कण-कण हँ बिखरे, 
या अक्षयवट पर लगा हज है यह्‌ छत्ता 
ह दिव्य-ममाखो-दोपित जिस पर मेंडरातीं-- 
एकत्र कर रहीं काल-कुसुम को दिव्य-सुधा, 
या पावन गौरव-बेलामें 
नतशीश दिशाएं किसी सती की 
ज्वलित चिता के अंगारेले जातीहैः 
या देवासुर-सग्राम भयद में वह्‌ अनत मात्रिक अपना 
अव हाथ उठाकर मृतकों को है जिला रहा, 
या मृ्यु-भूमि में भीति मिटा कर शौर्य-रूप 
शाश्वत-जीवन का विजयी गुल्म खडा आगे, 
या नींद-नींदकी धाटी मेँ स्तुतियां गाते 
है भक्त चून रहे तिमिर-वृक्ष के फूल मधुर 
आलोक-पुरुष-दिनकर का अघ्यं चाने को, 
देवालय के पट से यह्‌ मेरे नयन शात 
कितने अवाक्‌, 
ये कितने लोक वुलाते र मृद्चको 1 
वया रह्‌ आया हूं इन सवमे, 
या अव जाकर रहना होमा ! 
है शिरा-शिरा में स्फुरित डोलती सोच-सोच, 
ओ गायक । सोता है तो सो, पर यह वतला-- 
मेरा विज्ञान मनस विस्फारित जो विमुग्ध, 
कया तेरा विखरा हुमा गीत साकार वना 
अब रहा बोल 
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फागुन 
[ 1] 


पिया चली फगनौटी कंपी गंध उमंग भरी, 

टफ पर वजते वोत नये ज्यों मचकी नयी करी । 

चेदा की सपहली ज्योति है रस से भीग गई, 

कोयल की मदभरी तान है रीं सीच गर्ई। 
हुरदरूर की हवाला रही हतचल के जो बीज 
ममाविर्यो मेँ भरती गुनगुन करती वड़ी किलोल, 
मेरे मन मेँ मती वक्ष एफ वात भुन कत 
क्यों उठती है वेतो मेँ अव कुहू सुहागिन बोल! 

सीतीसी कर चली वडी हुचकौते भर के डीठ 

पल्ला मैने सधा अपना हाय जलन कर नीठ, 

डफके बोल सूनं यों कवतक सारी रेनढरी 

पिया चती फगनौटी मव तो अंखिाँ नीद भरी। 


12} 
स्के रे विधना, भून अकेली जान न एसे लूट 1 
तलफ-तलफ कर हचकोते भर रोड किस पर क्ट! 
है पिय ¡कव का गया, अभी तक आई यादनषरकीो, 
कव सेर गिनती दिन हारी, गिन-गिने छाती दरको, 
हुई कंद कब मेरी आंखें ? तेरी ही छवि करकी, 
भर-भरञार्ई बार-बार पर गर्दन चछ्ाती टूट! 
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जव तो फागुन आया कैसी हवा हुई भंगार, 

मन कौ मनमे कव तक कसके, दीवे नहीं किनारा, 

आजा अरे कभेरे ! अव तो धिरताहै अंधियारा, 
केसे खें नाव, गई पतवार अंत मे छट, 
विधना ! मं लटुगो तुक्चको, विष के पीकर घूंट । 


131] 


बलमा ! उसी आम के नीचे फिर आङ हूं आज, 

जहाँ तुम्हारी पलकों मे उस दिन मुस्काई लाज । 
वेहीदिनर्है मेद धूप के, फागुन के मदमस्त, 
वौरो की गंधों से भरि है अलसाये पस्त। 

उस दिन तो सव कुछ पाया था आज गया सव रीत, 

सूनापन ही वढ़ार्हा है इन टीसों की प्रीत । 
वलमा ! यह्‌ जो आम वदलता अपने इतने रूप्‌, 
इसे देखकर छाया वनती मुक्षमे प्यारी धूप। 

कंसे अवरम विकलन होऊं, कर लूं कंसे काज? 

सव कुछ मेरा यही खो गया, यही गिर गई गाज ! 


4) 


आधी रात आज भो वीती, चुका दीप का तेल, 
अवतो सोना होगा, कोई नहीं वची है राह 
कितनी उगरी उगराई है ओखे गड्‌ न डोल, 
अवतोभरल म वजमारी यहां अकेली आह्‌ ! 


नींदआपही अआयेगी जव होगा हिया मौन, 
इतनी वेला जाग मुञ्चसे यह्‌ ही कहता कौन ? 
व्यामेरे फल भौरोके, ओरोकीहै गंध? 
वौरोंका जोवन तो लृओं की तकता है राह्‌ ! 
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चक्रव्यूह के महारथी 


मेढक : 

टर टर्‌, नव जीवन आया, जीवन आया, 
बहुत दिनो मैने तप तप कर है दुख पाया, 
अव सजला हो गई सृष्टि, केसा सुख छाया ! 


छोटा कीड़ा: 

सारी पृथ्वी अव केसी है दीत्री ढीली 

फूलों की परखुरी वनो है पौली पीली 

धीरे-धीरे इन गीली परतो मे चलना 

हरी घासमें लुक छिप लुक छप देख उज्ञकना 
मुक्ञको कितना अच्छा लगता, मोहक लगता । 
वडी प्यास थी, आज वृज्ञी है कितने दिनमे, 
तिर्य्यक योनि वहत अच्छी है कितनी सुखमय, 
अरे यर्हा यह्‌ गोल गोल टीलेर्हकंसे ? 

चलता हुं इन पर तो बहुत मुलायम लगते ! 


कंचुआ ‡ 

माटी उगल उगल भ धरता जाता सुन्दर, 

यह्‌ है कौन चढ़ा आता इन पर हौ निर्दय, 

वड़ी भूख लगती है व्यो इसको निहार कर, 
अहा, खा लिया मचा आ गया इसे निगल कर 


भेढक : 
अरे कौन यह्‌ गिलविल भिलविल करता आता 
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दहा ! केचुमा दै तो भँ अव इसको खालूं, 
वर्पा लातती कितने प्राणी खातेनेको, 

तरह तरह्‌ के कीट दीखते पल पल मुक्चको । 
जय हो मेरी भूख कि तुक्षको तप्त क म ! 


सापः 

मटक, मेदक ! कितना मांसल, कितना सुंदर, 
भेरी भूख प्रचंड हुई है इसे देखकर, 

दतने दिन म तड़प तडप था भूखा-भूखा। 
आजा, आजा, ओ अनजाने, महामरण ह 
सुख कौ तृष्णा के मतवाले मृद्षमे खोजा, 


मेढक : 

भरे छोड़ दे"""य निर्बल हू, काल, छोड दे, 
सूने विलमेंसोताथा सुख निदियामे, 
वह्‌ अभाव अच्छाथाजिसमेनयथी यंत्रणा, 
यह्‌ वेभव की भभिमानिनि वासना अचानक 
मुक्षे कहां ले आरईमेरा दम घुटता है, 

अरी दिशाओ, मृञ्ञे वचाओ, मृन्ञे वचा 
मो व्यापक अतलांतत हरते ! मुज्ञे वचा ले, 
अभी यहु सने देखादही क्या जगती, 

मुस्े वहुत है प्यार धराको इस माटी, 
खाताथाजो कुछ मिलत्ता था सुख से रहता, 
हाय छोड़ दे मृत्यु सुज्ञ मै अति वेवस हूं । 


साप; 

केसे छोड" जवतू ही मेरा भोजन है, 

यह आत्महव्या ह केवल पाप भयंकर, 
जन्म नहीं माँगा थार्मेनेजोञायाहूं 

फिर है मुञ्षको दण्ड भूखे का दिया गया यहः 
महं विवश तुञ्चे खाने को, यों खात्ता हूं । 
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मानवं: 

कंसी सिरजन की सत्ता है यहु विलक्षिणी । 
जिसके ब्रह्मा के भीतर है शुद्र पल रहा । 
इसको म जीवित रहने की मुकितिन दुगा। 
नहीं कोट म जो मृक्नकों यो ही तरु उसले) 
मैने वन के नगर वनये, सभ्य वनार्मै, 

मने सागर पर भपना लोहा तैराया, 

मेरा ही फलाद गगन में भी उडता है, 
सकल सुष्टिमे जितनीभौ है शव्तिसौ रही, 
सवको ईधन-ता मँ पल-पल जला रहा हु, 
तू है भीपण कूर; तकं से कहीं न परिचित, 
तुञ्े यहां रहने का भी अधिकार नहं है । 


सर्पिः 

तुमने जीती है धरती की सारी बेला ? 

तुमने दिया न जन्म मु, सुम क्या समञ्ञोगे ? 
जिसने मञ्चे बनाया है, यद्यपिर्म उसको 

नही जानता, फिर भी वही नियामक्र मेरा, 
इतने दिनम छिपा हुआ धा इस पुथ्वीमे, 

तव क्यों रहा, तुम्हारे हित यदिर्म जन्माथा? 


मानवः 

कहीं रहा, पर माटी खाने पर भी तुञ्चमें 
केवल जहर वना जो पल में मूचिति केरता, 
(जिस माटी से पोपण लेकर पौधे कोमल 
सुंदर फूल उगाते भर देते सुगंधियां 1) 

तू हैदुरितकठोरसृष्टिकाअंधकारही, 
तुज्ञे महीं छोड़ गाम यों ही नगण्य-सा 1 
ठहर आततायी ! मै तेरे गुंजल्को को 
मूच्छित कर दू, काल, काल म तेरा भीपण ! 
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अकाश; 

ठनको वज, घोपसे धरती को थह्रा दो, 
अरी विजलियो ! तुम पानम भाग लगा दो। 
म हं व्यापक शून्य सभीको खा जागा, 
उजियारे अंधियारेमें जग को वादूगा। 

म पवनो के संघर्पण का कोलाहल हैं, 

म विध्वंसो मे भी रहता मौन भयंकर, 

सव कु मृक्षभे ही लय होगा भस्मसात हो । 
म ट कठिन ललाट रहस्यों का उद्गाता, 
मुद्यमें गहन समुद्रो का स्तंभन विलमाता । 


महाशृन्य, वायुमंडल के परे : 

कीट सदृश यह्‌ धरती कंसी घूम रही दै, 
मक्खी जसे भनभन करती सी उडती है, 
इसे निगल जागा मै दादे फेलाकर, 
इसका यह्‌ आकाश चिपकने-पंखों जैसा 
केसा छोटा-सा हि काला नील! दिखता 
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हिमालय से दिक्‌ दिक्‌ तक 
{1 | 


चल हुंसिनि उस मानसरोवर 

की शीतल छयामे, 
वहीं रहैमे, जहां शश्र जीवन है, निर्मल सुन्दर, 
यहां जभौ पावत लायेगी मटमला जल खरतर, 
कही न दाग लगे कोई इस 

हिम-उज्ज्वल कायामे, 
सारी भूमा दै रहने को, वही स्नेह करना रे-- 
जहां शांति निद्रन्ध राजतौ वहो सदा वसनारे, 
गतिमय रहने से सुख मिलता, 

नही स्थाणु-मायामे, 
जल यल नभम हम उदात्तयति सदा जियें 
वह्‌ जीवन 
जिसमें स्वतंत्रता उन्नति हो सत्य ओर शिव- 
शोभन 
राजहंस तो सदा जियेगा 

ज्योति अमल छायामे। 
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(21 


से पाथेय मृणालों का उड़ राजहंस चल पड़े किधर 
मटियाल मेधो के ऊपर उडते जाते है तिर-तिर, 
हिम-म॑ंडित चे श्रिखरो को ओरजा रहे हं निर्भय 
तपस्पूत आत्माएं जसे ऊँचे चून नेती है पुण्य-निचय 
मैभीरेसीद्ी गरिमाणं चाहुरहा हूं जीवन में 
लघुताकेवंधनसे करता सदाचृणा मतो मनमें 
क्या पाथेय मिलेगा मुद्यको इतने ॐवे जानेका? 
मभौ पंकोंमे दूंगा सरसिज अपने गाने का) 


3 | 


हंस ! भाग्य दै मति अवनी अंवरकी, 
गति टै चक्रव्यूह स्वय जीवन की । 

सुख छलना दै, वस अभाव है गति का, 
एक धारे वंधना पथ है यति का। 
भय कै पर्वत वहि अतर्वाहिर, 
पंखोंसेनप जाते सारे अंतर, 

देखो ! उन्नत होकर, उठकर उपर 
कर्मठ ही जीवन-सुख पाते भू पर। 
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उड़ते समुद्रके छठे 
[1] 


यहु भौ कंसा प्यार क्रि मेरा प्राण चुटा जाता है! 


तुम्हे याद टै उस दिन जव तुम महानदी-सी उफानीं ? 
जिस दिन मेध वना मैँओआया भरे वासना अपनी? 
यहु रेखाओं का गौरव है? चित्र भिटा जता है! 


चपल कमलयेया वह्‌ क्या थी शफरी की; चंचलेता ? 
जिसने मृञ्चको वाधि दियाथा, हर मेरी आकुलता ? 
दो वृदो की लाजे कि मेरा दाहे लृटा जाताहै। 


फिर वह्‌ क्षण जव युग-युग आये सव सिमटे उस्रक्षणमें 
जसे सारी सृष्टि समाई उस क्षण लघुतम कणे 
भरे कौन पत्थर फिर मेरा स्वप्ने जुटा जाताहै। 


मादी की ममता की प्यासी तृष्णा है अनकह्नी, 
मृज्ञे याद है उस दिनि जव तुम सुजन-चेतना उफनी, 
क्याजो वात मान लेता, वही क्षु जाता है! 


मानव-मन को सहज सरलता से विश्वास धनेरा, 
कितु नहीं उठ पायाहै रे फिर भी अव तक मेरा, 
सव कुछ होने पर भी तो विद्वास उठा ताह) 
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[2] 


अरे आमो पि्येदो षट 
मधुवन भो सिहर जाये ! 
सदासे पृछतीहोमे काँ से गीत लाता, 
तुम्हे क्या ज्ञात कितनी सृष्टियो को म चुराताहं? 
मगर किस मोल परकहेद्‌ं ? 
हटाओ ! गीत अवे भार्ये ] 
पतंगा मिल गया अव दीप मं ज्वाला हुई शौतल 
उजागर हौ गई मिट्टी कि अंधियारी हुई उज्ज्वल, 
ह्मे जव योलनादहै,क्षयोन 
जगकोभी बुला जाये? 
चलो दूतना वताता हं कि मतो सचनहींहारा 
मूक्षे जो रोक दे एेसी, महीं जन्मी अभी कारा 
अगमकेव्योम मेरी परिधियोंके 
नाद दुहरायें । 
जलाना दीपरहै ती आंख में विक्ष्वास जलने दो, 
कसम से मौल्षिरियों सी मधुर मूस्कानस्षरमे दो, 
प्रलय सिरजन हमारी 
मुदिर्यो के फूल वन जायें, 
मरण तक चाह जीवत को हमारी कौधती डोते 
अरूण भी जय पतताकाएं हमारी फरफरा खो, 
हमारे हास की ध्वनियां 
अवसि अवर गुंजा जायें | 


[3] 


कवतकेयोंही चलू, शांति क्यों 
मृञ्ञे नहीं मिलतो है? 
निर्दय श्खल क्रूर नियत्तिकी 
केटी न तुष्णा हारी, 
प्रतिध्वनियों काच्छणले लेकर 
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स्वर भी हुमा भिखारी, 
नीरवता भी तो मानस को 
वसी ही छलती है ] 
चक्रवाक सा रहा चीखता 
देता आकुल फेरी, 
अन्तराल कौ लह र-लह्र भी 
भने रह्‌ रह्‌ टेरी, 
कितु जहाँ की तहां प्राणकी 
कृसक वही पलती है । 
सारा यौवन रहा विलखता 
उफनी स्मृति की धारा, 
करुणा से विदीर्ण हो रोई 
धीरजकी भी कारा, 
यह्‌ है कंसी शिखा कि जौ 
वुज्ञने पर भी जलती है ! 
मुञ्षपे यह्‌ मत कहो कि 
सवकी ही मिटती अंधियारी, 
गोपन पीर उजागर होगी 
यदि होगी उजियारी, 
स्वयं हिमानी मे ज्वाला भर 
कहता हं गलती है ! 
पर यह्‌ जल-धारा क्यामेरी 
योंही वह्‌ जायेगी 
यह तो दूस धरतीमे फिरसे 
कचन भर लायेगी, 
शांति सृजनमें ही रहती रे 
अन्यो मे फलती है । 
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[4] 


नये विर्वा के नव-गीत हम 

जगको सुना जायें! 

अभी तक मंजिनों को दुरियां थीं दूर से दिषतीं 

मगर सव हो गद तय क्णौं अचानक क्यों नहीं बहती ? 
नये आधार चलने की नयौ 

अलमस्तिय लयें ! 


भधेरे प्राण में तुमने जला दी स्नेह कौ बाती, 

विरह्‌ था यहु सकल जीवन, तुम्हीं हो स्नेह की पाती, 
जलन केदौरअवफिरसे 

शुरू हो जाय मुस्कायं ! 


निराशारएं वहृतर्है, प्यार से उनकोह्रानादहैः 
हदय की हूर कस्के से मोल उनकाही चूकानादहै, 
धरौदों के सहारे सिधुहम 

पीछे हटा जाये । 


मूषे यह्‌ कमा विदित था एक है मेरी अलग हस्ती, 
इसी से आज मृङ्ञभेछागर्पूहैप्यारकी मस्ती, 
चलो अव खुल गये हं दिल 

नये रस्ते वना जायें । 


[5] 
मेरे जाने पर क्या मुद्यको याद करेगी, बोलो, 
मेरी इतनी चली हुई यह्‌ मेरी प्यारी राह । 
भरे बता सक्ता हं कितनी बार पपीहा बोला 
कितनी बार यहाँ मैने उसके स्वर परमन खोला; 
माटी हूं, पर ज्योतिशिखा को सुलगाकर अंतसूमें 
वैर बीच है मैने अपनी भरी स्नेह कौ आह । 
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मौलस्सिरी की गंधपी चुकाफिरभीप्यासनहारी, 
पुनम के कागद प्रर लिख दी अमा-गीतिका सारी; 
वया यह्‌ मधुवन भूल सकेगा मेरे विह्वल मन को 
मलयानिल से भेट चुका हं म कितनी भर वहै ! 


वे, जो मुज्ञेप्यार करते थे, चले गये है तजकर, 
उनकी रिक्तिनभरपाईहै, लाई आंखें भर भरः; 
यह इतिहास घूल का दहै, या धूलों की गाया दहै, 
इस पथ कौ भूलो सुधियो को किसने नापी थाह 


चिर सुन्दर का संवेदन भी वडी शक्ति रखता है, 
मोह भले हो बन्धन, लेकिन भच्छा तो लगता है; 
मेरोताहू पथके हित, या पय मेरे हित रोता ? 
दोनोंको अपूर्णं एसे ही रह्‌ जायेगी चाहें । 


फिर आगा नया रूप धर यहीं किसी दिन निश्चय 
नये फूल होगि, पत्ते भी नये यहां तव छविमयः; 
जहां मरण के पीछे लगकर जन्म विजय-रत डले, 
जहां सभी हँ चलने वाते, वहाँ सभी हैँ राह । 


6 ] 


वलये राह क्या हमको 

हमीं जो राह ले अर्ये, 
अंधेरे की उमस मे विजलियो की 
कसमसाहट हो, 


जते जव मेघन-दीपों में 
शिखा प्राण सुलगा्ये ! 
लृटा दँ उंगलियों कौ पोर से तुफान हम योही 
नही है दन्द हम सचमुच 
कि अपने मे उवक्ष जायं | 
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मजा तो तब मिले जव दीप हमं अपने 
बुञ्ा देव 
मशालें चाँद सूरज की 
हमारी राह दिले ! 
ग्रमो के व।स्तेरओू चअदे गौर हों हल्के 
लये निर्माण काप्रारम्भ्‌ 
सपने - आप वतलाएं 1 
विखर जाये किसी दिन जव हमारी 
बोलती मारी 
नयी दुनिया वसाने के लिए 
हम धूलि हो जायं! 
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गोपन पुथ्वी का आलोक क्षितिज 
1 | 


मेरे वनषफूलों को तुम स्वीकार करोह, 
मेभीतो गोपन ह, मुक्षसे प्यारकरोहे। 
भेरी सत्ता शिवहै, सुंदर काया सत्य वनी है सपना, 
वहता ह, सवम चेतन हु, छन-छन वनता सवका अपना, 
गंधित मेरे इ्वास-दवास श्गारकरोहै। 
सकल दुरूहा की तृष्णा को माटी को ममतासे छूकर, 
मतो ज्योतितकर लेता हू, भर संवेदन नीचे-ऊपर, 
वेला वन कर प्राण-िधु निस्तार करो हे, 
मभीतो गोपन हु, मृङ्षसे प्यारकरोहे। 


[2 | 

दस मंगस कानन में आओ उठे गीत का नाद, 
वाणी में स्थिरता पाते हैँ नश्वरता के वाद । 
वांसौ केक्ुरमूटमे भीतोहै मुरली का वास, 
अपने से तुम दूरन खोजो, जो है भीतर पासं । 
भीतर-वाहर{की अतृप्ति का नही मिलेगा छोर, 
यदि मुस्कान नहीं रंग देगी इन नयनो की कोर 
अविदितका आकाशनादमेहोतादहै साकारः 

तन्मयता के नेपथ्य मेंज्यों कोमल स्लंकार, 
आओ गोपन को मत दृढो, दृढो भने वेन, 
गीतो का विश्रम छा जाए आसु से भरनेन। 


5व / बंधनमुक्ता 


31 


गूंजी मधुवंती तारौ पर 
अलस-अलस ज्लनकार ! 
षूम-ञ्ूम छाया सम्मोहन, 
वादनमें भर चिन्मय यौवन, 
अंधियाला निकला कोनो से 
नीरव सा सुकुमार! 
अविरत्‌ पुलकी मधुर रागिनी, 
मुखरित भाशासी सुहासिनी, 
ज्यों रसवती के नयनो में 
रे मधुवन का प्यार! 
आई चुप चांदनी सलज-सी 
विल तार पर गई तरल-सी 
शून्य, तिमिर, ज्योत्स्ना, वादन सव 
स्वेर मे एककार) 
अमृत ने चिर सुषमा घोली 
करुणा रस-प्लावित-सी डोत्ती, 
हु उजागर अंधकार ही 
त्रिभुवन में ज्चनकार।! 


[4 1 
मुञ्चे किनारे पर पहुंचा दे, 
अरे साधना के दुलराये। 


अतल गर्भं मे गर्जन अहरह जो होता था अति रव करता 
उठाग्योम की भोर अहं भर चिर वैभव का यौवन वरता, 


किसे ज्ञात था णुका जीवन 
ज्योति-तरल मिलकर घुल जाये ! 


नहीं कहीं उड्डीन परख मे मेरी समतां तुल सकतीं, 
अनस्तित्व के अंधकार र्मे नहीं चेतनाएं वुक् सकतीं, 
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लोक-निहित तन्मयता मेरी 
भात्म-विफतता क्यों वितराये ? 
मोचिरनीरव ! शीशख्ठात्ु किसभविष्यफोदेवरहारहै? 
अमा-पीत-वेभव ! भविनश्वर कै स्पदन को हैर रहार? 
जहा नहीं हो आत्मसमर्पण 
वहां स्नेह भी क्या करषये ? 
है परिवर्तन ! विजन वनो के इवासौ से छतता जन्मान्तर 
क्या अतलांतों तक करता त्रु चिर अआदिम-प्रहुरों का मर्मर! 
ञो नीले नभ के अधिवासी । 
म्मे पुल अव सहा न जाये | 


5 | 


लक्ष्यहीन पथ पर चलता है 

एक वटोही भरे लगनः 
कितनी है अभिचापा मनमें 

आशा कितनी मुग्ध मगन, 
समर्पर्णोपर निर्भरह क्या 

मुवित यहा हो एकाकार, 
एकत मेँ है दवेत लिये यह्‌ 

अद्वेतों का भरे प्रसार, 
जिसमें कुर भी नहीं मितेमा 

दस जीवने मेँ कुत्स कदर्यं 
करो वंदना समे उसकीही 

वही लक्ष्य मन का सद्यं । 


6 ] 


लाभो नव यही किया है तुमने निश्चय, 
तो ला देना मुञ्चे सृजन के अंतिम नि्णेय, 
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म्चे देवकन्याओं की भय भीति न देना, 
क्योकि प्रलय की तृष्णाकोभीतो है तेना । 
जहां नयन की विस्तृति हौ लय अंतरालमं 
वही सृजन होगा मेरा भौ नव सकालमे, 
आलिगन को दाह बनेगा कब शीतलता 
कब छवियों का गात बनेगा सच विह्वलता, 
लाओमे जव देवसृष्टि वया मानव मेरा 
कर स्वीकार सकेगा यह ममता काधेरा। 


7 | 


वेरसती रसधार है, सुकुमार धरती 

भींगती रहै प्राण तक आसवित भरकर, 
अहं ज्योतिलिग सा वनं पूज्य मेरा 

साधना की चाहनासे ही गयाभर) 
कितु शिव हं, इसलिए उन्नद हं भै, 

वंदनारत विर्व मेरी छवि परात्पर, 
सकलमहं, व्याप्तर्मे ही, आत्मर्मेहीः 

पर्ण हं म, मुक्त हू निष्काम सुंदर। 


[8] 


भुरर्लतिया वाजे 
णेहोमेरे रौमरोम में नाद लीन अवरजे, 
तृष्णा जन्म-जन्म की भूली मव तक पंथ न जाना, 
किस मनमोहन ने मेरा यह्‌ स्वप्न छभा मनमाना, 
सवतो रंघ्ररंघ्नरमेंमेरे मौन पूर्ण सुख साजे। 
मैने अपने अंग अंग में सिकिति-पाश को जाना, 
त्रिभुवन कौ वासना समासौ अकह्‌ नहीं कु माना, 
हो कैसी भज कि सत्ता स्वयं नाद-सी कपी, 
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मेरे एब्द-शव्द मै अव तौ वदी परतिष्वनि व्यापौ, 
महं कंचन पात्र भग्निमें जौ अपने को मभि, 
मुरशिया वजे ! 


9) 


दिवला म अर्चना कर, तु फिर क्यो हु उदास 
तेरी माटी अव तक कितने लुटा चुकी उच्छवास 
पंथी । माटीके इस परथ में शेते कितने पाण ! 


इस समतल मे परिधि-मिवे कुछ, इसोचिए स्वीकार किया सव, 
अपने भीत्तर कंसे भी कुच प्राप्त सकु कर थी तृष्णा सव, 
. तप कर तूने मुञ्चे सिखाया सिरजन ओर विकास! 


मन की चाही कव मिल षार्ई, मपनी निधि है आपनुटाई, 
पर जिस दिन के लिए किरा सव आज वही तो वेता आई, 
दिवला रेक्यास्नेह्‌नतेरा प्राप्तकर गया लाक्ष! 


भले स्नेह अपना पीने का तक्षको ही अधिकार नदी है, 
पर वह्‌ जले किसी के तो हिते यह्‌ क्या जय-उपहार नहीं दै? 
दिवलारे वेलिहारीतूहै अंधियारे कीस! 


मारी पकी न होती तो क्या होता ज्योति विकास ? 
तेरीतो सार्थकतादही दै जल केर करे प्रकाश, 
दिवला म अर्चना कं तु दे मुक्षको विरवास ! 


{ 10} 


सृष्टि के पहले दिवस पुने दिया आधार मु्चको, 
मौन रहकर ही दिया आवास यह साभार मूक्चको ] 
मँ विहग अनजान नभ में दृढता तृण था अजान 
आह्‌ तेरी स्थिति मुञ्चे जव मिल गई तब भय न जाना । 
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जागताहूं मै कि यह्‌ माटी सलोनी 

नाश सिरजन में कभी चुकती नही 
इसलिए वेंट-बेट नई बाती बना 

धरदिया जाता सदाम भी यदहीं। 
काल-ज्वाला सां मूज्ञे है घेरता 

कुछ दिनो जलता यहां मे दीन वम, 
पर जलन को ज्योति के वरदान ने 

देदियारहै अर्थं भी तो लीन-मन। 
तोड सीमा देखने से उर नहीं 

ओर लचुता कान होता भाने दहै 
ज्योति भरतीदहै हूदय मे, जानकर 

अल्पता मेरी वंडी सप्राण है। 
यह्‌ विवेश आकर्पणो की वेदना 

देवकर सच तृप्ति ही होती नही, 
रग माटी के निरता भै चलू 

ज्योति का निश्वास वन रह लं यहीं । 
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स्वर : प्रतीक्षा के 


^्ेह' ने 
श्रियः से किया यह्‌ प्रन, 
मानों सिषु से बोला हिमालय : 


मे तुम्दारे धवल हिमसेप्यारकोही 
शीश पर अपने उठाये यल-इ्या 
दुर, अपनी जननि-धसती 

से अलगनसाहोगयाहु 


मीत नभके वृक्षसेजो 
ज्योति का कचन-विहगर है उत्तर आता 
मौर फिर है लौट जाता, 
है वही 
मेरा अकेला एक साथी ! 


काल-दिनकर तप रहा है, 
ओरमेरा कोपं 
पिघलाजा रहा है, 


क्या उसे भी निगल 
जामोमे पूनः तुम ? 
स्वयं अपना दनि 
लौटा कर रहोगे ? 
स्वार्थकेदहीश्चंघमें छिपकर रहोगे 
कीर बनकर ? 
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भय तुम्हे एसा लगा है ? 
आयु-सागर से डरेहो ? 


भूलते क्यो ? 
तुमस्वयंहो एक सागर! 
तुम मक्षे दोगे नहीं क्या 

मोल मेरी साधना का ? 
है तपित प्रत्येक मेरा कण 

इसे सिचन तुरत दो, 
मे अमरं हू प्रष्न, आदिम याचना ह 
तुम करो सभिव्यवित मेरे माध्यम से- 
तुम न दोगे क्या मुञ्े 

जो प्राप्यमेरा ? 
गरवे क्या तुमको वहते 

गहुराइयो का ?" 
प्रतिध्वनि से वीच का अवकाश मिलकर 

हो गया सव एक, 
बनकर शब्दे-गरिमा ! 

कहा सागरने घुमंडकर : 
““है तुम्हारी तपन 

भेरा दिन्य जीवन ! 
क्षार से उदभ्रातर्मतो सोचता हुं- 
वे तुम्हारे क्षिखर, 
वे ह धन्य निमल ! 
मे तुम्हारे चरण-तल पर 

सपे-सा हं छटपटाता, 
देखकर उन्नत तुम्हारा 

शीश, पाता सात्वना हुः 
जानतेहोक्योनर्मै 

रस-भेट अब तक देसकाहुं? 
जानते हो क्यो विलंब 

हु घनेरा ? 
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फाल-दिनकर ही तपाता है मृन्ते भी, 
इसलिये ही, तव तुम्हारा 

दिव्य-गौरव देख डरकार, 
क्षार र्म देतान तुमको, 
रत्न-रंदो-सा सुनिर्मत 

मेष देना चाहता हं सै तुम्हे तो, 
क्योकि यह र्मे जानता हं 
शीशपरणजोधारताहै वत्न"मेरा 
दिशाय उस शीशणकी 

जय वोलती, फरी लगाती, 
अतः भूलो मत 
किं जीवन-क्रम निरतर कह रहा है: 
पूर्णता ह नही अपनै-आपमें ही, 
चक्रगतिमेहै परस्पर आश्रयो मे, 
प्यार दै उस्र दाह मौर मभावका शुभनाम, 
इसलिए यों मत कटो, यह्‌ याद रखो, 
प्रशनमेरादीखउशदहै 

इन अतल गहुरादइयो से 
जो कि जाकर स्वयं गरूजा 
पुम्दा री उन स्वयं धन्या शोभिनी ऊँनादर्यो मे 
प्रतीक्षाही करता रहं क्या? 
विरह की है परिधि-रेखा 

वत्त यह्‌ अपना बनती, 
इसे मिलने दो स्वयंही, 
मिलन की परितुप्ति इसकी 

पुणेता वेन प्रकट होगी 1" 
स्नेह प्रिय 


भिरिसिधु सवी ह 
मिल गए ज्यों प्ररन-उत्तर 


स्वर ्रतीक्षाकेन इवे“ 
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गंधवं-मिथुन ओर न्चित्रकार की उपलब्धि 


उड़ता नील व्योम मे, किसने, यह गंधर्वे-मिथुन अंकित कर, 
स्षरती वृदो को दिखलाया स्नेह चपल्‌-दग में मुद्रित कर ? 

एक अकह्‌ तन्मयता इनके नयनो मे युग-युग का वंधन 

वनकर अव तक कापि रही है यौवन में भरती चिर स्पंदन । 
इनका जीवन्‌ स्निग्ध स्वप्न है केवल है आलिगन-चुंवन 
याफिरतारों की क्षनज्नन मेह शाश्वत नादो का स्पदन 

यहाँ मुखर रति नर-नारी कौ लज्जा जिसका अंत नहीं है, 
तृप्ति तुप्ति है, फिर अतृप्त है, फिर भी जिसकी तृम्ति वही है । 
उन्नत यौवन, चंचल चितवन ओर प्राण का मुग्ध विसर्जन 
यदही-यरी संधर्व-मिथुन की आकृत्तियों का रूप चिरंतन । 


म अवाक्‌-सा देख रहा हूं क्या अपना जीवन भी एेसा 

हो सकता है चिर परिमाजित, जिसमे हो सुख-शाइवत जंसा] 
नहीं, पूरवेजों कौ सुंदरतम मिलन कल्पना आकारो में 

एेसा सुदर कूप पा गई मानव-मनके प्राकारोमें 
वाम-रवित आराध्य वन गरई, स्खलन वन गई चिरासवित्ि-सी, 
फिर क्यों मेरे पौरुप ने है दिखलाई यह्‌ निरासवित-सी ? 
छवि का एक-एक क्षण होता युग-युग का वासना विवर्तन 
उसे मिटने में अशक्य हो पराभूत होता परिवत्तन । 

मांसल जीवन की गरिमा ही हमने भपने स्वप्नोमें भर 
मानव की जय स्थापित की है इतने सव अनुमान भेदकर। 


छवि की वाणी सत्य मौर शिव करती मनम संदा समन्वित 

युग केवल वाह्यान्तर वनकर बह जाया करते हैँ अन्वित, 
सृजन-प्रलय पलकों मे होते उन्मेपो में व्याप्त अगत तक, 
उड़े चलो गंधर्व-मिथुन तुम नभ में इसी भांति युग-युग तक ] 
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विजलिसों कामन 


मो पपोहुरया ! मत परकारतरु, 

भरा-भरा मन॒ डोल रहा, 
रिमक्लिम रिमञ्षिम रिम वदरवा, 

जल में ज्वाला घोल रहा! 


गज्डिन विरवा हुमस हुमस था 

केभो फूल स्ूमा करता, 
तू कथो इसकी फेरीदेदे, 

पीपी कहु घूमा करता? 


मेरे आंगन की उजियारी 
जो मेरी परप्तीत वनी, 


मयन॒ लजीले वाली मेरी 
देया केसी प्रीत सनी! 


डोलो मेरी आसम मातुर्‌ 
हाय सुहागिन जीवन की, 
क्रिलकारी भरर पुण्य मनाते 
क्यो संकर नहीं मन दी। 


म मानिनि कव, चुलीं किवरियां 

दिवला लूं आरती सजा? 
गाध गीतं क्न्ति म अपने? 

आह सब वारतीं लजा। 
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अव की शोभा वनी कसौटी 

कल की कौन पुकार रहै? 
हिरा चौक धरौदा ल्पे 

मेरा मन किस भांति सहै? 


सूख गया जव मूल रहै वहु 

हरा हरा उहडहु केसे ? 
हाय गसकने } हमा पनोला 

वहल फिर दहदह केसे ? 


पवन विसर कर व्रिखरा-विखरा 

चुभा कस्कनां दल यही, 
थाती वनकर छातौ पर अच 

मंडराई बह भूल यदीं! 


डराडराहैमनकरिं न सुधियां 

लौटे किर-फिर साल उठे, 
तेरी स्वर-उगरी को तकतीं 

मेरी चाहे पाल उठे। 


तुक्या जाने यह्‌ चदा को 

आज नयन ओआंजती, दई! 
दहुक-दहक मेरे युपनों के 

छोरों को माजत्ती नई) 


धरा-धरा कुंदन बनता है, 

कौन पसरती चाहो में। 
अरे बावे}! तुक्च निखरना 

है तो अजा दहो भै) 


वरवस वेदी था वसंत फिर 

क्थो उकसाया स्नेहो ने! 
बार-बार निर्दय श्चंकृति में 

कसक सेली देहों ने) 
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बहा न दे अरमान सूनेहले 

इन वौरानी चाहो मे, 
मोती तो मिलता है उरस्को 

जो भी इवे याहो में! 


सरा-्षरा पर जाता वगरा, 
वगरा, छरा अधीर धना, 
अरे कुसुमतम ! रोक फुलिश-स्वर, 
चुभता टै यह्‌ तीर यना। 


अरेलाज फर, गिरे गाज, त्र 

बाते प्यार कौ खोल रहा! 
ओं पपीहुरा ] हाय हरीले ! 

तू हारा, तु वोल रहा! 
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विहन 


ओ सजनि 
ओ सजनि 
खोल दे भांख री ! 
वेज रही व्योम मेभोर की वासुरी 
फ़ल है अव करली खलती पुरी, 
हेम खग के हिते 
स्नेहसे पंख री! 
छीर पर व्योम के चंदनी चांदनी 
अव नहीं रात को शेप टहै दालनी, 
गंध पीता पवन 
मंदले ससि री! 
मुक्ति के वंध-में जागती कामना 
संकरी है गली प्रीति की साधना, 
अव अलीकोकली 
देती क्लांक री! 
ओ सजनि 
ओ सजनि 
खोल दे अखि री! 
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मुद्ये दीष मतदो 


छायां ! सोत्तीहो ? 
सो जाओ। 
धूप में अपनापन तुम्हारा यह्‌ 
कंसे ललचाता है 
अपने को दिखाने को ? 
जसे 
व्यापक प्रवाहु वीच यह्‌ 


अपनापन दिखाना चाह रहा, 
परक्या्मैछायाहूं? 
मेरी सीमाओं कौ स्पष्टता क्या 
किसी देसे के चरणों से बद्धदहै 
-जो स्वयं मृत्यु का ग्रास एक ? 
-जोकरिमेरेओरप्रकाशके 
वीच व्यवधान? 
वुछभीहो 
मुञ्को तो 
तममे ही मिलती है शांति मधुर... 
ज्योति सहन करने की मेरी एक सीमा दै... 
ग्रहों का भ्रमणनाद 
मेरी वासुरीमें भला कंसे भर पायेगा ? 
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पुथ्वी षछछोटी है 


पंवों मे आकाशर्वाधत्तू, 
भुवन भुवन की व्याप्ति साधू 
दीप जलायार्मैने निशिमें 
अव आलोकं नही हारेगा, 
अंधकार के रोम रामम 
विद्रोह का स्वर व्यापेया, 
म विप्लवे को रणभेरीह, 
ूर्दमे जीवन की फेरी हं। 
भारिल पलके खूल जायेगी 
मेरेपों की धुर थरसे, 
उमरू से तूफान वजगे 
सिधुताल देगे हसर्ह्रसे, 
प्रलय बेड्यो से टटेगे 
मेरे श्वास उन्हे लूटेगे। 
मुञ्चे अमरता नहीं चाहिए, 
नरवर दो, पर मृज्ञे मुक्तिदो, 
म युग-यूगको लीन कसूगा 
अपने पल मे, मूषे मुक्ति दो। 
वज निनादो । भरदो ठनका ! 
शाश्वत हो गर्व यौवन का | 
जहाँ दृष्टि जयेगी मेरी 
वही क्ित्तिज उउ-उठ आभे, 
वही उपा कै चेतन गायन 
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चप शनिति वनकर धायंगे, 
मे सुवर्ण का दीप्त विहग हू, 
म उड्‌डीयनलीन सजग हूं } 
म जाज्वल्य चराचर सारा 
भोगूंगा निज शीश उठाकर, 
भेरी सत्तां की जयध्वनि में 
मृत्यु विकल होगी हाहाकर, 
विक्रमहू मतो गूजुगा, 
अभ्रतिहत यति से धूमगा। 
मारी का सारा वेधन ये 
मूक्षसे दूर-दूर हो जाये, 
मेरी स्वतंत्रता का प्रतिपल 
निषिवाद होकर मूस्काये ! 
मंजिल हो पथ, वंधर्लांषलू, 
पखोमे आकाश वधि लू] 
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अवर की रेखापं 


इस छलछलाती र्चादनी का 

गघमय प्याला लिये 
क्या प्रते हो तुम कि यह 

कितना क्डा संसार है] 
इस चांदकीसौ सौ कसम 

म क्या वत्ता अव तरुम्है, 
सीमा वहीं इसकी वंधौ 

जितना तुम्हारा प्यार है! 


इस दूधिया-सी चोदनी को 

मोतिया -सी छह में 
क्यों मौन रहकर पृते 

कितना वड़ा आकाश ह! 
क्रितनै पवन, कितने गगन, 

की पै गवाही दू तुदः 
जितना तुम्हारे लोचनो मेँ 

प्यास लीन प्रकाश है! 


इस स्वप्न-सी भली हई-सी 

चांदनी की गौद मे, 
केसी पहेली वूदते- 

कितना किन यह्‌ पाश है! 
मद होश कल्ियो की दुहा 

नयो तुम्हं दं दार फर, 
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जितना तुम्हारी साधना कौ 
वासना का लास है! 


इस सीपियो-सी चादनीको 

मुट्व्यों में मूदे कर 
मत पारिजाती नयन सचे 

पो किक्या यह ज्वारहै। 
तो लो सुनो, अतलाति सागर 

के विरह कै दाह का 
व्रैलोवय तक फला हेज 

पह कोधियाता प्यार है! 
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मुखर वेल 


मेरी चंपा कली। 
नेह से तु पली, 
तुस्षको दुलरा पवन 
गंध से भर गया, 
प्राण का भार भी 
मेद हो तर गया, 
पीर मेतु भली, 
प्यार कौ वेकली, 
जन्म जन्मातरोका 
यहां येल है, 
प्यार की हीलगन 
का मधुर मेल रहै 
नेह से तु पली 
मेरी चंपा कली ] 


नीद की नील सी 
गेधमय वालुका, 
स्वप्न का स्ह 
तीर जिसके रका, 
तु न उससे छली 
पंथ अपने चली, 
खेल ते प्यार से 
चाहना से भरी, 
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। 
नरे 
र 


फूल वनकर वगर 
रूप-श्री की तरी! 
नेह से तु पली, 
मेरी चंपा कली ] 
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दो वादलोंकेवीच 


अरे अनंत काल ! तु आजामेरे 
पाथिव तनमे मा निवास कर, एक अमर-सी 
ज्वाला बनकर मक्षे पुर जा ओर मृक्ञेतू 
अपने रूप-विस्मरण मे ही पलने दे, मत रोक सलोने । 


प्रकृति पुरुप जागृत हो मुद्चमे भरद फिरसे 
दिव्य-ज्योति कौ अमर वासना क्योकि यहाँ पर 
सकल प्रमाएं वदतो रेखाओं मे ही 
निर्वाण खोजतीं विना ्िज्चक के । 


हमे सदा लालसा लगौ रहती है मनँ 
मधुरदिनों की करतु कभी वे नहीं लोस्ते 
उन मेधो की श्रिय रिमह्विमसे 
जोमोरोंको मैदानो मै हरियाली 
पुलकित करते 1 


याद एक शीतल वयार-सी होती प्यारी 
जिसमे गर्जन कौ थपैड दूकी रहती दै 1 
अपने भीतर लिए विजलियो के प्रकाशको 
गीर अरुक उडती सुगंध है 
दुख सी व्याप्ता । 


यायावर बादल उन्मत्त नदी से कुछ कानों में 
कहता जिसको सुनकर गगन अवनि दपित होते है अपने 
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मन के अंदर तक कौ तदपा रै भीगी-सी यों कहते 
घन से-अरे लदेलासव कुछ हममे ही अपना 
पूर्णं वेग से, हम दोनों पीले तुको बन कर 
नीलम छाया के वन-से, 


अपनी विजलौ को रेशमी कशा से हमको मार क्योकि है 
आगभागमें से ही पलती जिससे फिर-फिर आस निवरती 
शात ओर निस्तव्ध मधुरतम । 


दूव केह रही : मेरे वादल, मृक्षको सवने 
अपने पावोसे कुचला है ओर धूलिमें धूलि वनीर्मै 
लुप्त हो गई दीना-सीही, 

तू आया जीवनदतिा ! तो देख ! तोड़कर 

पृथ्वी कीजंजोरे म फिर तुज्ञे देवने ऊपर जाई 
क्योकि वहत गहरी हैँ मेरी जड़ दूर तक, 
भले परीक्षालेनेकोत्ु गरज ¡ देखर्मै मृदुतानीसे 
तेरे स्वर को दुलराऊंगी । 


म अपनेतनमेंकाला हं भवे दीखता 
कितु गीत मेरा उजला है, पवौ जैसा 
उडनेकी वेष्टा करताहैओौरशेप पर 
पीड़ाकीदछायाभिरतीहै। 
ह, सदियों का प्यार ओर फूटते पात का क्षण-भर, 
दोनों जव मिल जाते-- 
एक अकह्‌ आनंद तृप्ति में चुलते-घुलते, शादर्वेत हकर 
तव वसंत-साछा जाता, हर ऋतु मे वोतादहै वह 
नूतन पद्ध जिने पर वश ने किसी का चलता 
ओर सुकोमल मधुर रागिणी दुध-विहीन-वंशीसे 
निस्सृत होकर भी तो कटि-सी गड़ती जाती है । 


सव कुछ धोघा दे जाता है कितु न आशा वाह छोडती ५ 
वह्‌ तो जैसे जीवन-तर की जड मरे ही जाकर रहती दै मात्ता जसी 
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स्वर्म-शवित-सी एक अनंत मधुर व्यापक संगीत सदृश ही 
संघरपोँ की अखिल निरंतरता में निशिदिन गूजा करती 1 
नीद शांति देती है धीमी जसे मठी 
ज्योति कठोर तिमिरमें घुलती 
एक मोमवक्ती-सी जलती अपनी किरणें 
प्रतिघ्वनित कर नीरवता कौ गरहूराई मे। 


कब आलोकित तपसं जगेगा 
अभो अजन्मे का जो मृ्षमें। 
फिर से अपनी ज्योति भीतरी जागृत करके 
सवको ही विभवान्वितत-सा 
सुदरकरदेगा? 
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अस्थाका क्फन 


पंथी थक पांव गये जीवन पथ चलते, 
केसे हु स्वप्न मधुर तेरे मन पलते। 
मंजिल है दुर करा, प्यासे क्यों छततीं ? 
पगते । क्यौ अखि यों पीडामे गलतीं? 
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कवीन्द्रके प्रति 


किसने शाश्वत एलो के अनमोल हास को 
बाध दिया व्याकुल माटोमें 
किसने आकाशोंकेस्तरको 
संध्या उपा की पलकों से 
छीन, भूमिके मधु स्वप्नोंमें 
स्वयं पौ दिया" 
किसने तीनों कालों मे पीड़ित मानवेकी 
आर्त पुकारो का वेट-वेट करके बाती-सा 
अपने मन के अमल स्नेह मे भिगो-भिगो कर 
अंधकार से लड़ने को प्रज्वलित केर दिया 
किसने कृत्रिम बंधो में से अनावरणकर 
सुंदरता को मान सिखाया निज गरिमा का“ 
किसने मेधो के उदहाम स्फुरितं यौवन को 
तरुणो को धमनी मे लाकर लहु कर दिया“ 
कौन अकेला ही पुकारने का साहस कर 
चला पंथ पर“ 
किसके मन की अविं लोहू के आंसूकी 
धारा वहा-वहा रोती थी." 
अरे वासना थी किसकी जो वजी मुखर हो 
इस तिभुवन मे“ 
जो विराट वनकर प्रभातका गान वन गया 
उस लघुता की ममता का करतार वंदन, 
जिसका स्नेह सिधरु-सा मेधो को देता है 
उस महान के मृदुल स्वरो को शतं अभिनंदन ! 


वंधनमुक्ता / 79 


चमकीले अंधियारेकेक्षण 
[1] 


सारी रेन कगारा गजा, गूंजी वहती धारा, 
करुण क्रंदनों से विदी्णं हौ काप उठा ्येधियारा, 
चक्रवाक देता विपण्ण मन अकल आहत फेरी, 
अंतराल की लहर उसने रह-रह विह्वल टेरी, 
क्रतु प्रतिध्वनि गूंजी उसकी दिशा-दिशा मेंहारी 
फिरभीश्खल क्रूर नियतिकीकटी न तुण्णा खोई 
थक कर गिरा, किरण-सी इवी, अंत निकट हो भाया 
जीवन में प्रिय मिलन, स्वप्न की ममता जसे रोई। 
देखा तव हौ उड़ आर्थी 
चकवी पर फंलाये, 
सबकी ही अंधियारी कटती 
जव प्रभातहो जाए । 


(2 
दिन-भर बाद लौटतेथे सब, थका अकेला हारा 
हाय रह गया अव तो पीछ्ठे कितना तू वेचारा, 
क्या होगा तञ्च संगहीन का कंसे घर पहुचेगा, 
आशामे वंटी विहगी का मन क्या इसे सहेगा? 
अंधियारा उतरा तरुम पर नीचे है जलधारा, 
विजन व्योम में भला आज तक किसको मिला सहारा ? 
पो के वल पर ही क्या तु उड़ा अगम को लवे? 
क्तु शून्य की तृष्णा किसको हाथ बढ़ाकर से? 
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दिशा भूल जो विष्ूड गया त्रु फिर उड ध्यान लगाए, 
नाप-नापि माकाश, चलात्रु पंख कि मंजिल पाए ! 


[3] 


हाय कया मेरे लिए अव कृ नहीं है शेष? 
कोन-सा दिनि था करि तक्षको देख मेरे स्पंद जागे, 
म खडी मुस्का गई, तू लाज से आया न अगे, 
ओर यहदिनि दहै कि मेरे लुट गए सव वेश । 


आज बादल ढीठ नभम देख तो ककण वजाता 
दामिनी को गुदगुदाकर हाय है कंसे रिञ्चाता, 
वासना जा दूर, मुक्षको सव हुआ निन्श्ेप, 


हा न जाने विकल कितने वीत्त यो युग-युग गए, 
आसुर्ओंसे क्या गिनूं मै भआज वेही धुलगएरहैः 
कल्प वनं केर वोतता है एक-एक निमेष, 


गूथ जिनमें फूल तु था स्नेह अपना वार देता, 
मे उन्ह सूखा रुलाञगी, यही मन शाप देता, 
चाँदनी के नाग ह मेरे खुले ये केश, 


भायु के पुल पर कातता सासि का आवागमनहै 
कितु व्या ट्स सांसके वलपर कभी पलतामरणदहै? 
कौन एेसा न्याय करके वन गया अखिलेश ! 


कितु जीवन तो अनेको स्पंदनों की चेतना है, 
भूव मे हं क्यों गई जीवित अभी संवेदना है? 
आदि बन जति सदा है अंत के परिवेश ! 
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41 


मरे गहन अंधियार भीगे हृदय की 
अओ टिमटिमाती तारिक । 


कट्ते सभी है! खेल होता है मिलन 

पर विरह मे चुभते हृदयम शूल रहै 

यह्‌ क्यो न कहते सवकि कसकन प्यारकी 
वनती किसी दिन अंत मे तो एूल है। 


बरसात आंखों मे विष, मधुप्राण मे, 
पतञ्चार ममता वन गया है दीन-सी, 
भौ किनारा हूं नदी काद्य 
कव तककटर्म धार्मी लीन-सी ? 


तुवोलर्मभीसाथमं तेरे चल्‌ 
मेरे प्रणय की चारिकि 1 


[5] 


संज्ञ के वादल न जाने किससिए 
जमुनी बन आप ही मुरता ग ? 
कमल सानभटहो गया सूना मलिन 
रात अलि-सी उड़ चली चुपचाप-सी, 
आँसुओं मे भर रही इतिहास को 
युग-प्रलय के सर्वव्यापी श्वास-सी, 


वेदना के गमीरमेरे भापही 
पाश मेरे मंत में सुरक्ला गये 1 
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[6 


गूँज मुरलिया गूँज वहा दे वह्‌ स्वणिम क्षंकार 
कि मेरा तन-मन नाचे, 
रीक्च-रीञ्च कर एसा अगजग चट मशीला ज्वार 
किमेरा कन-कन नाचे! 
थकी हू हूं गृहबेधन में, भर नव चेतन प्राण, 
किरम पीडा सै घेलू, 
तेरे सिरजन केपय कैवे दुर्वह द्दंम बूल 
सभीमें हंस-हंस सेल । 
जो मधुवन के रसिया ! एेसी भर दे नूतन शक्ति, 
किरम सारा भय खो 
अब तक तुञ्षसे दूर, चन्‌ अवरम तोततेरी प्रण 
कि मतु एक संजोञ।! 
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दास्त्रार्थं में समर्पण 


जो शुद्ध करदे जल विना 

एसा मसीहा कौनदै ? 

वहु सत्य है । चिर साधना 1! 
जो ज्योति दे ज्वाला विना 

एेसा मसीहा कौन है ? 

वहु रूप है! निष्कामना || 
जो प्राण दे जीवन विना 

एेसा मसीहा कौनदहै? 

वहु कीति है! नीराजना}। 
जो तृप्ति दे सव छीनकर 

देसा मसीहा कौन है ? 

वह्‌ त्याग है} आराधना ]। 
जोजीतलेसबहारकेर 

एेसा मसीहा कौन दहै? 

वहु प्रेम है! ति्वसिना!! 
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चर लौटने पर माँ नहीं 


सां हो गर, 
छायां भुककर थक गदर, 
मंदिम समीरमेरी आशंका-सा वह्‌ रहा है, 
मीटी-भीटी यादे मनसे जग्रित होकर 
नतशीश मुखरित प्रणाम कर रही! 
दूरीकेलंगरउर्गएरहः 
अचानक पोत खुल गष है, 
प्लावन पर्‌ गति कावेगथम्‌ 

नहीं पा रहा दै । 


कितने दिन के बाद 
भज घर्‌ लौटकर आया हु, 
एक वह्‌ दिन्‌ अपनाथा 
या यह्‌ दिन मेरा मपना लग रहा है 
जसे ठलती धूप को सूरजमुलीसे 
अपनापा जुडा-सा लगता है, 
भारजवेक्षीणहौ जति 
तब सहायो की ेक्षधाररे 


सुजन के कूले दुदने लगती है । 


पादकी बहूरंभी किरा 
अपनी पंवुरियां खोलकर मुस्करा रही है, 
दलारो-भरी कल्पना तितली वनकर उड्त्म है 
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स्ेहु-रष्मि कौ हैमतरी आशा रंजित हौ उती दै, 
स्वप्न लहरियां कौ माया इद्रधनुपों की-सी 
चंचल छाया बुन रही है) 
लगता है मरूपथी किसी नेदनमे आ यार, 
मधुमय केलरव के स्पंदन मे विकृतियां 
लयहोतीजारहीह। 


म जान पाया 
स्वरोकेस्तरोमेसेस्वर हौ निकलते रहै, 
सुन्दर दिन भनवे भीतर रहतेर्है 
केवेल स्मृतियों के रूपमे । 
ओर अपनेकोबे सौ-सौ संघर्पणोंमेभी 
वचाकर रखते रहँ 
अपनी कसकन भरकर वे जीवन-भर छलते रहै 
आयु एक शुष्क विजनं चट्‌टान-सा वनात्ती जाती है, 
किन्तु वे प्यारे दिन 
्रनोकी तरह कल-कल निनाद करते हुए 
पथरीली तहो फे नीचे भी वहते रहते ह| 


मेरे मानस की उत्कंठा आतुर होकर 
दीपरशिखा-सी अकुलाती है, 

प्राणो मे चंचल मनृहारे वेलती है, 

मनम जवप्यार्‌ मचलतादै 

तव उद्वेग बार-बार वल्नैया-सी लेने लगता है । 


माँ! तै फिरचर लौटकर रहाट, ह 
तेरी वाट-मोहती आंखो की सारी भाशाकैसूपमें 

रै अपते आपकोस्तमेट लाया हू ॥ 
आशीर्वीददेर्मा! नतमाथ म सौ-सौ वन्दनाकर्ता हु 
जिस ममता के साय गयाथा उकतीके हायर्म विक गया 
मा?र्भतेरावहीलाल हूं 
जो किलकता-सा चिपट कर बह फलाता धा, 
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सो सृष्टि भने नयौ-नयी ओघो ते देखी थौ 
जो मेरे कोमल उत्सुक प्राणों ने रूप समेटा था 
उस सारे भंचल विस्मय की गाथाएं तुने सुनी थी, 
क्या वह्‌ तेरे भूले वचपन की कहानी अपने को दुहरा गर्द थी ? 
नमित नयना तु मीठे वयन बोलती थी, 
तूने भादों कीसी भरन उंडलीभी, 
मूतिमती भव्िति-सी त्ने मृ कितना अनाविल स्नेह दिया था ! 
भतेरी वरदानों का धवल एूलहू 
तेरी लोरीमेंहीमेरेयशकामूल उत्सह, 
तेरे स्नेहं दुलार-भरे नयन ही स्न सकारे मेरे संवलये, 
जैसे वर्पा से धुले गगन में स्मृति के उज्जवलतारादही, 
चेट्टानो भे मृज्ञे वचाकर तु ज्योति-स्तंभ-सी पंथ दिखाती थी, 
भँ! मेरा तोल इस यूगसेन कर, 
म शाश्वते तक तेरा पूत्र हू । 
बाहर मृज्ञमे तेरी सहज सरलता नहीं रहती, 
सबके जीवन की छलना है कि सवको कामसे कामहो गयारहै, 
यहां हम छीनकर प्राप्त करते ह, 
अपना तनिक मही देते, 
सपने वे पूर्वज ही मच्छेये, 
जिन्हे नरक सदव राता था, 
फिर भी उन्होनेही स्वर्ग कानिर्माण किया था, 
गौरदटमजौ नरक को नहीं मानते 
हमारे स्वगं भी खंडहर है । 


माँ! तेराचंदाघरञगयाहै 
लेकिन तेरे सिधु से मन मे लहूर नही उरी, 
आज हम कृविमता मेँ रहते हैः 
जहाँ मुस्कान भी अहसान वनती है, 
मा! तू कहां चली गरदरहै जो अवे नही आती? 
क्या अव तुञ्े मृक्नसे कुर पचना नहीं है ? 
पग-पग पर ठोकर खाकर जो जीवित हँ 
वह इसीलिए तो कि कीं एक प्यार-भयरा हृदय है । 
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उसीके सहारे तो यद्‌ संग्राम चल रहा है। 
जीवन से उदात्त खो गयाहै, 
हम लघुताकोटोतेदहै, 
हमने सव कुछ से समज्ञोता करके सवके 
अभिशापो कोले लिया, 
क्योकि हमारी आस्था उस मचल मे नहीं रही, 
हदय को जहां विश्चाम मिलता है, 
अव केवल तिनके-सा बहना ओर वहकर गलना वचा दहै, 
संबलखो जाने पर सव अपने संवल वनते रहै, 
सव कछ देकर सुख पानेवाले हृदय को 
म नमस्कार करता हू, 
तट से तट पास लगता है,धारातो वीच में उतरकर नपती है 
जहाँ हमें डूबने का उर होता हैः 
वही किनारा प्यारा लगने लगता है, 
लेकिन माँ! तु कहां दहैकिमेरे कांटा चुभनेपर 
तेरी तहु की धारा बहु आतीथी? 
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घर आकर स्मृति में 


मरुद्गण, पूपा, अग्नि, वृहस्पति, 
प्रजाभौरध्नसेसीचकर 
तुमने मेरे पूर्वजों को 
दीर्घायुप किया था, 
हे भादित्य, इन्द्र ओर देवतामो 
जप्सरा, गन्धर्वो, 
तव तुम सामनेअततेये 
वरदानदेनै को, 
अव र्म द्य_लोक, अंतरिक्ष ओौरपृथ्वीसे 
मागता हूं वार-बार, 
दिशा-प्रदिशाएं सव देखती रहती रहै, 
कपि से उत्पन्न धान्य, भौपधि्यां बन की 
वहत स्नेह देती है, 
नदिर्या, सिधु, पर्वत सब सेवामें 
रहते है, 
सहसराश्च, एत्तधार, ऋषियों ने 
जिसको पावन किया 
वही सोम पवमान देता है मृक्चको भी, 
होते पुनीत चंद्र नक्षत्र उससे पर 
मै तो भूत-सुष्टिमे चिरा सा रह्‌ जाता हं । 
कहता हूं प्राणों से 
अंतराल, सूरय, चद्र, रात, यौस, 
धनु वृषभ, मित्र वरुण, वायु ओर यावा सव 
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्षेय-भयसे दूर हो अदीन ओर 
निर्भय-से रहते है, 

वैसेहीतु भी रह्‌! 

ब्रह्मा ओर इद्रिरया, अपान, व्यान, 

वीयं ओर मृत्यु भी अभीत यां रहते ह, 

भूत भव्य, सत्य ओर अनृत सभी अभीत्त, 

उल्टा अङवत्य भी न मीत होता । 

तुञ्चको वयो होता भय ? 


आतेथेच्छ्पिवेचर 

मेधावी, हपित्त मन, ऊर्ज्जस्वित शक्ति लिए 

कल्याण मंत्री युक्त लोचनले 

मीढ आशां भर, रस पाते पुलक विए 

सुख पाते, भरपुर धान्य धी दध ओौर रूपवन्त 
युहदप्रिय लोगो से कलरवमय निज घरे, 

विधि का सौभाग्य वरहा पलताथा शिष्टां 

प्रीति भोजो की उरती थी गज मुखर, 

घरों मे दुधारी गाये, वकरियां थी, 

नीरोग सव मिलकर खाते-पीते आमोद मनातेये, 
कोई घरमे भूखा नहीं रहता था" 


मैभीघरआयाहु, 
निक््वय यह्‌ मेराही धरर, 
इसके अक्षय स्तेह्‌ वदले नहीं है, 
इसो की धूलि मेरे तनम लगी है, 
सारे संसार भें यहीं अपनी इकाई लगती है, 
सुख-दुख की प्रतीति कै सारे तार यही वजतः 
दोशव अथाह्‌-से में पड़ा हज यहीं स्वप्नो का 
निर्माण करताभा, 
उस समय लाड से उसे निबाहुने वलि भीथे, 
सारी रात दीपक ज्योति ढाल कर अंधेरे को गेंषा करतेये, 
ओर कभी कभी मेरी थाली में वैठ कर चन्दा मामा हसते थे, 
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अवकाग्र भरी सी सुधिभीनौ पूनम वेला हसती धी, 
इसके कण-कण कौ मेरे मधुर विकसने भिगो दिया था, 
यह माने को सागर लचना भौर गगन नापना भी 
भारो लगता नहीं था, 
वनोंको र्न मूरलौ बनाकर वजायाथा, 
स्वजनं मेरे इद्रधनुपये, ओर यह्‌ दार उनसे णोभित था, 
म किरत्तनी चाहुना से इस ठौर को अपनी कहता था, 
फूल वनी उपा मौर सध्या इसकी देहली पर चढृती थी, 
राष्ट, धम, संस्कृति भौर अध्यात्म का यहीं 
जयशाली अंकुर षडा था, 
स्मृति के आकाश मे इसी जलधर को देखकर 
विहूगम सा मन पुलकित होता था, 
यह्‌ आद्र विसुध मृण्मय जीवन 
यू भी प्रतिदान नहीं लेता, 
सृजन के समस्त त्यागो का इसे तनिक भी 
अभिमान नहीं हता 
एसी ही सिधु मौर आकाश सी भनाधता 
मेरीमांमेभीथी, 
वसुंधरा की जीवंती क्षमा ने मक्षे मानों 
लोरियां सुनाकर पाला था, 
ममता के अक्षय प्रपातकेर्मैने यहीं दशन किएये, 
अमृत वनकर वरदानों की भाति हलाहल यदीं जीवित रहे ये, 
ममता के अजर लास ने यहीं मृत्यु पर शासन करियाथा? 
गौरवे के इस अमर अधिवासं पर 
प्रतिदिन स्वगं न्यीछावर होतेये, 
मानवता के इस पालने के सामने 
विधाता का भाल भी श्रुक गया था; 


अरे धुंधुजाते सपनो, तुम क्या मेरे भीतर समा पाभोगे ? 
रेतीसी मनपर फिरतीदहै ओर आकाश कांच साञ्ारतादहै, 
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अपनी यह मिठास निटुर नियति में केवल छलना है, 
वस मनन्त तक कातर होकर चित्लाते हुए 
रोते रहना ही हमारा कामहै, 
विजन के षने दाति पर पिधले हुए सीसे सा मीन जम गयाहै। 
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प्रेत मुटाते जाते हँ 


अरे अंबर के निष्ठुर अधिवासी। 
तूने मूह्धे प्रवासी ही क्यों नहीं वनाये रखा ? 
क्या जवम क्दृएकीमोटीखालमेसे 
फूलों की आकृतिं काटकेर 

गुलदस्ते सनाऊॐ ? 
मौतकाव्यापारी भी हट गया दिवालिया होकर 
मामव क्या इतने सस्ते गए? 
भूमि! तु प्राणोंकी रक्षा करते वाली कहाती है, 
कितुतुतो सर्वभक्षिणीदै। 
तु चटक कर टूट क्यो नहीं जाती ? 
जादूगरनी ! तु यह्‌ माटी का जाल विये वटी है, 
लेकिन जव माटी का लौदा भसीस वनने लगता है, 

तवहीतुउसेभिटा देतीहै। 
मेरी तो कोई भी पहली नहीं सुलश्षती 
कोई नहीं जनता किमेरी आशंका वारवार 

उट-उटठ कर रोती द, 

जसे अपार-जल में रंग-विरंगे वृलवृले फटते है, 
कितु एकं कंकडकेभी गिरते ही 
लहरियां सकतीं नद, प्रसार हिलने लगता है 1 


इस ग्रीष्म मे अग लगाकर 


इस प्यासी लू को डरावने हितत जंतु सा वना दो, 
यह सारी उपलब्धि वंजर पर सिर धुनते हए 
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एक वीज की तरह है 
यहु धूप से भी रस नहीं ते पाता, 
ओर यदि यह्‌ देह त्यागता है तो लोहे कौ अनी उगती है; 


म चाहता हे कि वर्पा की विजली इतनी केडक कर भिरे 
कि यह्‌ पुथ्वी पिधली-पिघली-सी बहु जाये, 
यहं शव है, हत्या भौर निर्दयता है, 
एक भ्रममय कठोर ग्खला से सव वेधा हुआहै, 
इस कठोर दुर्गधि की धाराएं वहा नही पा रही है। 
शरद धुएं सी काली हो गरईहै, 
चांदनी सापिने सी विप उगलती है मेरे लिए, 
सभ्यताको किरये पर हत्यारे मिल जातेरहै, 
दसं आडम्बर को निगलते हृए नरक भो उरते । 
तुहिन वही हेमंत व सी ठिदुरती है, 
लाखों वरसों की मांसलता भीख मागकर हाहाकार = 
रह्‌। ए, 
अपनी ही स्मृति को खा-खाकर हमारे 
परेत मूटाते जति है। 
शिशिर भुजंगम सा इवास लेकेर 
सूरज ओर चन्दा को पक्षियों की भांति निगल सक्ता दै, 
दूवसी दुदर यह जिजौविपा 
लेकिन उसमें भो खाइयां खुद रही है, 
ओर हम उनमें ्हराती लपटो के बीच 
बन्दी वन गए । 
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कैम है वह 


नीलम गिरि की मेघवर्णा माटी को खोदने प्र 
यदि दिसी को विजलियों के ञरुलसाते दुक 

भि्तेतोउसकाक्याहौी? 
इसी वृक्ष पर मोर बेठता था, 
यीं गार्ये जृगाली करती-करती अलसा जाती थीं, 
जव विघात्ता द्र वन जाता दहै 

तेव काल अपने आपको खाने लगता है, 
जन्म को मृत्यु चवाती है तो इतिहास आसूमेआजताहै, 
उधर पाठशाला से वच्चो का स्वर भाया करता था, 
फलो भरे वृक्षौ से वृढे लोग यहौ जीवन के अनुभवो को लुटाते ये, 
ओर यहीं रमणियो का कलकठ संगीत 

मधघूमयच्नकोभी ध्रमं डलदेताधा, 
कितु अव निर्वलं क्षितिज विधवा की चूडी-सा 

टूट पाह, 

यहीं मनुप्य का श्रम्‌ धरती से श्यामल-कचन्‌ उगाता था, 
हम लोग महाकाल की परती 

जीवन के जकर वनकर फूट निकले ये, 
वह्‌ कौन है जो हमे परवश वनाता है, 
कोनहि वह जो हमे पैसा सताताहै कि हम 


अपने को नहीं चाहते ? 
फोन जानता था कि जहाँ गिलह्री 


पृछ उठा कर दाना कतरा करती धी, 
मृत्यु उसे उसने फो प्रसि ही मंडरा रही थी, 
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अरी स्मृत्तियो ? तुम्हें विपैली मकडिर्यो की तरह 
जाला उगलने में क्या मिल जाता? 
इस कंजूस दुख से उधार मांगने पर 
कोई इसके चक्र व्याज से मुक्त हो सकार? 
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उलट इस चलते हुएुचाकको 


प्यार कां रपहला गीत वेदना का आधार दहै, 

कितु अपनो आंखों का पानौ कभी आरसी नहीं वनता, 
अरेनभके प्रहरी! त्‌ क्यों नहीं बोलता? 

अंधियारी रोती है कि पय नही खोज पाती, 

ओर नीरवता महा वृक्ष-सी फलती दै । 


यह जीवन भी कंसा वस्त्र है, जिस पर मृत्यु कौ सींवेन पड़ी है, 
अपने प्रियजन के प्रति हमारे मन में कितनी इका होती है, 
हमारा गिरिवत्‌ ज्ञाने भी पंखिल भय के स्पर्शसे 
कपिने लगता है। 

इस सत्ता के वाहुर कौन-सा सत्य है 1 
पहले उज्जवल फिर जजर होती जाती देह की 

वास्तविकता हमे कितना वहकातीदहै ? 
विक यथार्थकाखंडनतोज्ञेत लेता है, 
परन्तु केह्पित विपदा अपने आपको नहीं शैल पाती । 


भरी अमरते ! 

तूने ठोकर खार्ईटैतो किसे मृहचिढारहीदै? 
मनुनेदीपजलायाथा, 

परन्तु हम उसमें स्नेह नहीं गाल सके, 

श्रद्धा जननी उसे जलती तो है, 

परन्तु हम उसे वृद्चाते हुए कभी नहीं धकते 1 
आओ } जन्म का प्रायदिचत्त करो, 
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वह्‌ दुखमात्र है, 
हमारा सुख केवल मृत्यु है, 
मीठी यादो की लहर भी मनकेकम।रोंकोहीकाटतीर्है 
हमारी आयु के खेत मे टीसे जव नराव करती 
तच वे सुखे को चून-चुनकर व्यर्थं समज्ञ कर 
वाहूर फक देती हैँ । 


हमने अपने दुरभिमान के दर्पणो में अपना 
मुख देखा है, 

इस मधुकेमाटीकेषटोंकोतोडदो, 
छोड दो उलट कर इस चलते हुए चाक को, 
साराजीवनव्ठरीकाचर्लरै, 

भे किस मंजिल को अपना लक्ष्य वनाऊ? 
इस मांस की ऊष्मा का कितना विश्वास हो सकता है, 

इसे भस्म होते हुए देर ही कहां लगती दै ? 
पर दुःख चाहं मे पलता है, 
हम जिस परिवर्तन को सागर समज्ञतेर्है, 

वह्‌ केवल मन की गागर का छलकना है । 


सम्बन्धो की टूटती पालकी मे स्नेह्‌-वधू नही चलती, 
अपनी सारी उन्नतियों की मीनारोंको 
यह्‌ दंत विहीना धरती ऋषभो के दातो से 
चवा जाती है। 
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मातुदाह 


[जगद्गु शंकराचार्य का जन्म कालदी प्राम, केरल (मलावार) मेँ 
हमा था । करते है उन्दं नदीमे स्नान करते समय एक प्राह ने पकड 
तिया, तव मातासे उन्न संन्यासतेने की न्ना प्राप्ते करके गपनेकौ 
प्राहं मे ्ंडा लिया ओर सन्यासी हो गये । जति समय मांसे कह गये कि 
उसके अंतिम समयमे आ जा्येमे ओर उसका दाहु-संस्कार करगे । 

नारियत्तीं के देश केरलके ब्राह्मण शंकरसे क्रूद् ये, क्यीक्रि जगद्गु 
कैः वचनो में ब्राह्मण समाज पर व्यं होता था। गृहस्थाश्रममेन रहु कर 
बरह्मचयं के वाद संन्यास तेना भी समाज ठीक नही मानता था । 

जवे शंकर की मत्ता का देहत हमा तो नाभ्तरदरी ब्राह्मण उनके पास 
न आय । शंकर कौ मजबूर होकर अकेले ही माता का दाहु-संस्कार करना 
पड़ा । माता का भारी शव वे नही उठा सके, इसलिए उन्होने शद्‌ के तीन 
टुकड़े किये भौर तीन बार दाद्‌-क्रियाकी । आज भी नाम्ब ब्राह्मण धर 
केभगे ही णव जलाते है। इते शंकरका शाप माना जाता है। सम्भवतः 
उस समय जो समाज का अत्याचार हुआ था, उसी के प्रायश्चित्त स्वप 
नामभ्बृद्रिधो मे पह परंपरा चल पड़ी होगी । 

मैने इसी कथा को यहाँ मपने ठंग से प्रस्तुत क्रियादहै।| 


ही गया गगन धूसर, 
लौटे नीडाकुल विहग, 
साध्यतारा लमल, 
तवे मनारिकेल-कुञ्जों मे गूँज शब्द-करुणं : 
गया सलोना मैरा?घरओआजावेटा, 
थक गए नयन अहते वार, 
जीवन-विध्याचल को करने अव नमित-भाल 
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आ रहा काल-कुभज है धरता चरण-धीर, 
अंतिम वेला आ टकराई." 


आयान जभौ देदीप्यमान मेरा संन्यासी मेधावी, 
योलता नहीं कोई मृक्षसे, म पड़ी अकेली ही वृद्धा, 
कालदीग्राम के ब्राह्मण स्रव खड़दरुर 
महं हिरण्यगर्भाज्यो वे सव केवल जीणं तंतु, 
गार्हस्याश्रम को छोड हआ जो संन्यासी 
उसको मात्ताके आयं वे कसे समीप ? 
सागरम रहने कीवेला में वादल घन 
उड़ गया गगनमें वह्‌ क्यो सवको छोड दर ? 


येटा ! कहते हु वे तु्चको तो विद्रोही भौर मार्ग॑भ्रष्ट, 
प्रच्छन्न बोद्ध तू, फेक दिया कंधे से यों यज्ञोपवीत, 
वे चिदते हँ जव तु कहता 
ब्राह्मण ओं कुत्ते की आत्मा ह समान" 
अवमरतीदहैतेरी माता" 
प्र मृक्े नहीं उस्र प्रर कोई भी रोप क्षेप, 
वह्‌ मेरा सुत । 
हिमगिरि के उन्नत शिखरो तक 
जिसका प्रचंड गौरवके हरि सा रहा गंज, 
केरले से उठ वहं लघु-स्फुलिग सा गया फल 
अन्ञान-तिमिर को जला रहा 
है उवालाभों सा पूटे-एूट 1 


उस दिन उसको ग्रत लिया विपुल जल चहो में 
दुर्दाति श्राह ने दाढ़ खोल, 
देखा मने" 
चित्ताकरही रुध गरई्जंखकेरपू सी" 
पर मुक्त मृत्यु के मुखमे से कर सकी नहीं" 
गौ" वह अम्लान वदन निर्भय 
मुदसे उस क्षण भी यों वोला- 
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माँ ! ममताके ब॑धनकै प्रति 

निरपेक्ष काल चलता केटोर, 
यहं ग्राह नहीं है मृच्ु, मृत्यु 

इसकीोभी रहै, वह्‌है अष्छोर, 
भय दुख है, दुख परवशता, 

भे कौ लधुता है एके पाश, 
जल, ग्राह, जननि, सुत सव वहते, 

तम भेद, हृदय मे भर प्रकाश ! 


देखा मने 
तच छूट भा गया वह्‌ प्रवीर, 
बहता था जल, हसता था सुत, 

मेरी ममता थी चकिते त्रस्त, 
बोला मक्तसे-- 
अव भी इस जलम छिपा हुञा है काल-ग्राहु, 
सर्वत्र सर्वदा है वह सवमें विविध रूप, 
क्षण की विस्मृतिमेड्वनत्‌ 

कत्पो मे जागृत रह्‌ अभीत, 
हे जननि ! व्यर्थं मत केर विलंब अव जनेदे, 
संसार पडा दै अंधकारमे ओीर्ण-शीर्णं, 
सोये प्राणों की ईधन-सी यह राणि पडी 
म जलं ओर धधका दू इसको 

अभ्निहौत्र-सा पाप-हीन, 
यह्‌ काल-ग्राह्‌ मूंह्‌ वाये सवको ग्रसता है, 
आज्ञा दे माँ ˆ-तूने पाला “तू मातृदेव "ˆ 
यदि तुञञे दुःख देता हुं मै 

साधना सकल मेरी निष्फलः“ 


म कट्‌ न सकी, वहु फिर वौला : 

मा } आहति दे } जननी ! भव उठ ! 

तु जगदम्बा ! दिक्काल चल रहा 
तेरी ही करुणा से यहु“^° 
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भ रोकनपार्ईउते लोकःके हिति मपमैको दै दैतै, 
वह्‌ चल। गया... 


पर 
उसने यह्‌ भी त्तो था गूक्षसे कहा : 
अम्बः 
जव तु जायेगी "आगा 
संन्यासी होकर भी जननी 
तेरे हिते तो मँ आगाः“ 


अच 

मरण रिध टकराता दै, 
नही देर, 

जर्जर है गह्‌ जीवन-कछार"“ 

आजावेटा-“ 

म य्ह अकेदी पड़ इई“ 
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आ यया पृत्र"? 


हो गई शाति, 
आवर्‌ मीर कोई पुकार, 
वस नारियलों को पत्तं के पीछे पला 
चंदा अधिया वदा रहा-सा 
चमक उठा“ 


सूखे पत्तो पर चरमर्सी गूंजी धीरे, 
फिर जाई धीरे "ओर पास“ 
देखा सवने उपहासपूर्ण-- 
संन्यासी या !! 
सोल कोई भी नही, 
धुणाके कोने हठे को सूखे 
पत्तो जसा कु गये मोड, 
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ज्यों ज्योतिकिरण को देख अकेलां 
दिकदिक के 
अंधियारोमें भर गयानयाही 
अहंकार । 


धर शांत चरण, 

वह भव्य भातं, 

ज्योतित उत्का-सा गया गेह के दार ओर 
देखा उसने ५१७५१९१. 


जाकर समीप द लिए पांव, 
बोला धीरे: 
सो गई जननि ? 
हो गई देर मुक्षको ? आ पाया नहीं पास? 
माँ !मेराक्या? 
परमां! मतो सवके हित हुः 
संन्यासी को दे जन्म तुक्चे सुखतो न मिला ? 
तेरा सुतर्म"“ 
शिव काकेवल हँ लघु प्रसादः" 
ले पीलेतू, 
मैलेआयातेरेहितदही 
भगवति गंगा का पावन जल “^ 


शव के मुख मे दो बृंद डाल वाह्र आया, 
समुदाय खडा था रहा देख, 
बोला संन्यासी: 

आये अब, वह्‌ नहीं रही 
कहते-कहते रुं ध गया कठ, 
संन्यासी ममता को न प्रगट कर जाये-- 

मर्यादा जलागी-- 

मन का सू 

पलको मे लका नहीं कितु 
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पर बढ़ा नहीं कोई आभे, 
फूत्कार सर्प-सा फल गया : 
तास्तिकको माँ। 
वह्‌ पाप गभे िप्मेसेत्र 
जन्मा है भीपण कुलाद्धार 1 
त्‌ जिस समाज को कहता था 
केलुपित स्वार्थी" 
जिसको अखंड मयदिाकी 
प्राचीरेतुथाढहागया 
तु ्षमज्च घरौदा मार लात.“ 
अव वह्‌ ये? 
तु तोड़ सनातन रीति गया संकोचहीन !! 


नीरव नि्रीथ मे हरियाली हो गई ओर भी काली-सी, 
नतग्रोव सोचता रहा मूक संन्यासी तव"ˆ““"“ 
फिर उखा शीश, बोला धुकार : 
मां ! सुनती दै? 
क्या है यहं पावन भूमि वही 
जिसमे खेले थे रामकृष्ण ? 
क्या यही कुमारिल जले 
तुपानलं में अभीत? 
व्या यहीं भारती-मंडने का 
गजता नाद ? 
आसेतु हिमालय यहीं घमं ॑का 
उरुता था संगोत मधुर? 


ले गये मरुद्गण इवास, 
से गया यम दुररत है साथ जीव, 
मिल गई अग्निम अभिनि, 

रह यया स्थूल सूप" 
मेरे कायर्यो का वदललाये 

तेते है वुक्षसे मां । भम्वे ! 
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रौया संन्यासी वैठ गया, 
समुदाय व्यंग से हंसा क्रूर । 


फिर उठा घौर, 
वीला : पाँ ! विचलित हमा भाज संन्यासी यहु”““““ 
इसलिएकितु मर गई माज? 

इसलिए नहीं ९०९७ 
इसलिए कि इतना अंधकार है अभी शेप 
इसलिए कि इतना रूढिग्रस्त है अहंकार 
इसलिए कि यह्‌ जो छलना है- 

साकार दृश्य 

इसके पीर के महासव्य को भूल लीक 

केवल चलता ह लीकीं पर““" 
इसलिए आज आसू जये इन नयनो मे". 
ओमां! मादी | मतडर मेह" 
कोई न सही“ 
परर्मेतोहूं-“ 


समुदाय हंसा 1 
वोला संन्यासी : हंसा मौर" 
म स्वयं करूगा मावृदाह्‌"** 
यह्‌ जन्म मृत्यु ह खेल कितु इनसे ऊपर 
है करूणा की ही मधुर जग रही दिव्यज्योति } 
ओ व्यापक नीलम गहन व्योम । 
तलत महासागर अगाधं ! 
म आज शाप देता हूं इनको उठा हाथ" 


सहसा वह्‌ ठिठिका 
ओर नरमित श्चिर उठा बोल: 

माँ! नही, नही 

रै नहीं भूलके नि एकरण का मामे-भूल, 
भे इनके उस अन्ञान-तिमिर को खौरगा^^" 
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अवमेरीर्मांत्तो चलौ गई" 
कुछ नहीं शेप“ 
पर पंचतत्व को पंचतत्व में मिलना है... 


सहसा ही वहस उठा मेद, 
प्राव को उसने 
अपने कध पर उठा लिया 
मौ' चला णात, 
भारीथा शव, 
घर्‌ दिपा भूमि पर वही 
„ भौर 
योला: मां! धरतीसे जन्मी 
फिरत्रुआङरहै धरती पर" 
अच तुक्षे चिता परे धरना है" 
वहू गया 
मौरघरमेसे वह्‌ सारा वरोर लाया ईधन- 
सच अन्ते ओरसामानस्भी, 
धरः दिया चिता की भांति उसे 
था अविश्रांतः"' 
फिर लाया वह तलवार एक 
उसघरमेसे, 
देखता रहा, समुदाय क्च्ध "^ 
बोला संन्धासी : आओ अव, आगे आओ." 
जिसमे साहस दौ वढ़ आए". 


सव रहै देखते अचरज से, 

तव संन्यासी फिर उठा बोल : 

ओ नील गगन 1 ओ अंधकार! 

हे पवन ! गुप्त वैहवानर ! ओ सत्ता विराट | 

ये देख रहे हो शीश जननि का? 
करुण हास 

जिस परअबभी 
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है खिला कुसुम सा क्षमावंत ? 
यह्‌ शिव है" 
इसमें शिवा साय में रहती थी" 


यह्‌ कहू संन्यासी ने माँ का सिर लिया काट, 
फिर वेदघ्वनि के साय चला वह्‌ घोपमान, 
जले उटी चिता, 
वह्‌ कटूता था : 
ओ यावा ! ज्योतिष्मंतं नील ] 
तुञ्षम ही पिलते मुरक्षाते है सूय्यं चंद्र । 
हे कालानल । दिग्व्याप्ते रूप । 
पाजा भक्षक ¡हे हेमगर्भ! 


समूदाय त्रस्त सा हटा स्तमितः 
फिर सन्यासी निर्न हृदय भगे जाया, 
काटा उसने मां के णव को कटि के समीप, 
जो फिर बोला : 
यह्‌ परम विष्णु है पालनकता शेपशायि । 
ञो पृथिवी ! गंघवती } गंभीर । 
तुज्ञमे ही प्राणी रूप-स्पदं 

अनुभव करते विवानुविम्ब । 


फिरधराचितापर धडमांका, 
ओ' लौर पुनः 
बोला चरणों को उठा : 

यही वह्‌ ब्रह्मा है“ 

जोखष्टादहै, जो आदि मूल" 

ओ महसुष्टि ! ओ त्वर माया! 
तुर्ये ही है संवध भौर आसवित केन्द्र | 
तुह सावित्री | अदिति स्वयं । 


धर दिया तीसरा टुकड़ा भी 
अद चिता वीच, 
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योसा संन्यासी 
उठा हाथः 
मां! अपने िरकौभस्म देतु 

जगती यो दे आशीप एकः, 
मानव की जडता भिरे भौर 

जाग्रत होवे पायन विवेक । 
माँ! अपने तन कौ भस्मरहैतु 

त्रिमुवनको दे माशीप एक, 
युग युगके संस्कारों का भय 

अवनये गीतकफीहोनटक! 
माँ 1 अपने चरणों की विभूति 

दे जा मुञ्लको आशीप एकः 
मामरण रहं मै सत्य देतु, 

है वही एक दिवता अनेक । 


जल रही चिता थी धू-धू कर, 

गर्जन करता था सिधु उधर, 

धुएं से भरता था अम्बरः" 

आती थी प्रतिध्वनि सी फिर फिर" 
मेरा संन्थासी पुत्र भा गया दहै अव घर" 
सारी वसुधरादैमेरेवेटेका धर. 
वहु है नदवरको जानो गया अविनदवर"*” 


उड़ गये विहग 
फिर करते अपना मधुर गान 
हो गया गगनभी 
आलोकित भर मये प्राणः" 
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अंतिम यात्रामें रव कौ साधना 


अधतम हर नलो हृदय का, दूर करनलो, 
जन्म-जन्मान्तर चला यह्‌ दंभ ह्र लो। 
ग्रीं ओ" उपग्रह विजनकी धाटियों में 
भीम वर्पो विजलियों गौः अआधियों में 
हो बहुत भटका चुके हर वारही तुम, 
कर चुके मृक्षको अकेला साथियों मे- 
रोरहैर्हैजो उन्हें प्यारभर लो 


विस्मरणं के पर्वतोसे धिर चुका चल, 
बन रहा अनजान कितने कल्प अविकलः, 
सृष्टि के सौद्यं ने मृक्लको छला पर 
मै उसी मे भूलकर, भूला न निरछलः 
इसलिए फिर कामना के वंध तरलो! 


मै सुखी हूं क्योकि मैने श्रम क्रिया है, 
ओर जीवन को सततत मैने जिया है, 
दुःख ने सुक्को दियादहै वल निरंतर 
सिरल्ुकाकर प्यास को मैने पियारहै, 
चाहहो तो दग्ध करके ओर छरलो। 


पास होतीं दीस, जवेपथ सांँधती -ह, 
देह-छूटी सास सुधियां साधती रहै, 
प्यार की यहं डोरियां कितनी कठिन ई, 
जोकि जडको चेतनो से वाधती है, 
वेदनाओ ! फूल वन-वन कर विखर लो ! 
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समतलों मे डालि कर नद्या, जगाया 
दाह्‌ क्यो ऊँचादयों का, फिर सताया, 
तप्तहोजव मेधसा वनम उठा तो 
वर्यो मृञ्ञे फिर भूमि परही जा भिराया? 
परिचलन मे कर दिया मञ्चको मजर लो! 


देह माटी की मृच्च दी, कितु भीतर 

क्यों लगादीआगरएेसा स्नेह भर कर? 

ज्योति पीड़ा क्यों नादी हाय तुमने ? 

काल की दलदेल मृक्षे दी पथ वना कर? 
घरनदहोत्तोलो मु्लीमेंदुढ घर्‌ लो! 


जो अदेखे ! प्रीति का सुपना वनाया 
ओर मूञ्षको आप ही अपना गिनाया, 
बोल म पाया न रहु पाया अवोला, 
गीत मगि, अश्रु देकर क्यों भुलाया? 
क्या मृश्ेदोगे! मृञ्लीसे गौर वर लो) 


आ रहाहंअब कि करलं मुग्ध वंदन, 

अवने सीमा का रहे कोई नियंत्रण, 

पहुंच पाग तुम्हारे पास या फिर, 

मुशे वापिस कर, पुनः दोगे निमंत्रण ? 
चूम लो जिसमे जल, निर्दन्ध कर लो, 
अछवि कर जिस रूपमे चाहे नितर लो]. 
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